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स ६ | 
मि सक्ता हे! इप्न व्रेषय में मने बहत प्रच करना आरम्भ करिया । रात दिन ६ 
1 ¦ इ मे मेरा समय व्यतीत होने ल्गा 1 पाठ्य पुस्तकों का अभ्यात्त बहत कम | 
+ ` | करने रगा यद्‌ द्धा देख व्यासजी सुशको ओर मेरे दो साथियों कोभी गीता 

सांख्य. आर य।गमाप्य पाठज्ञा. के समय स अतिरिक्तं पदान कगे । इस समय | 

एक हट याभी ` लक्ष्मणदासजी महाराज ` साहब के गृह पर रहतेये । उन से, 
$, ` | व्यासनी (ह योग सीखने खगे ओर सुक्को क्रिया सहित. हटयोग प्रदीपिका 
; । पटने छे इस मे मेरे किसी साथी को सम्मिलित नदीं किया। एकान्त स्थान 
र) दरदचिक्ञको आसन आदि क्रियाएं बतलाते ये । व्यासजीं की आधिक वयःक्रम होने 
के कारण आसन आदि बे स्वयं नहीं लगा. सकते ये । मेरी अवस्था बहत कम 
इ से सब असन साघ छता था। परन्तु इन आसन आदि क्रियाओं सेभी 
मेरा चित प्रसन्न न देख कर व्यासजी मुक्ञकों विस्पष्ट कहा करतेये कि यह 
एकर सीखने कं बात दै, इस हेतु सीख शो ताकिःतुमकेा अगि इस की खालसा 
न्‌ रदे अर एक ग्रन्थ मांर्स प्रकारहा जायगा इस को खग सिद्धि मानतेहे। 
देखो तो इस ५ क्या . सिद्धि दै । जव पण्डित अभ्बिकादत्त व्यास मधुवनी को 
छाड मुजफ्फरपुर ई्दरन्स स्कर कं ६ड पाण्डत पद्‌ पर्‌ नियुक्त हुए'ताम मां 
उनके साथ दही चखा आया यच्पि ईस के चये सुक्को पघवनी पाटक्ार के 
नव अध्यापकं मे विरोधी बनना पडा । यहां आकर धम्पप्तमाज नामक पाठ- 
शाखा. मे पटृने लगा इस मं संस्कृतः की आचाय्यं परीप्ना तकर सैस्कृत के . सव 
ग्रन्थ पटाये जाति ह । मधुबनी में भी व्याजी धम्प के व्याख्यान देने के समय 
| कभी २ स्रामो दयानन्द सरस्परती कौ चर्चां किया करत थे । परन्तु यहां इम 
.॥ की चचां आधक् वद गई जवर जब म व्यासजीमे स्वमी जी के विषय 
म कुछ पचता था तावे बहला दतेथे | मरां जिज्ञासा इम के विषय परं अधरक 
वट्‌ गईं ॥ धम्पसमाज के पुस्तकालय मं सत्यायप्रकाकशष का पता सुह्चको लगा 
मेने उत्रका पदा । पर्चोत्तर होने प्र पाठशाला के सब पण्डित मरे विरो 
वन गये । परन्तु सुख्याध्यापक् श्री युत निधिना ज्ञा मुञ्च को वृत मानते ये 
ओर करव; इनस हा आकर द्‌ घण्टे पाठ पद्‌ जता था। म यहां “काञ५- 
ताथ''काणग्क्ञादा अर्‌ इखर ॐ। पासे उत्ताणमादहा गया। अब कारी जाने 
। का मुञ्चा. मर पिला । म्‌ क कौ मध्यम परीक्षा भयम ददे चुका था। इश 
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| इत किनसकालेज बनारस से. छाजदात्ते भी मिलने ख्गी । यह समय प्रायः 


| स पटना आरम्भ कया । रामामन्न शाल्ाजां का अवता नाममा श्षेष्‌ रह गया 





कलियुग के लोग मन्दबुद्धि ह, अतः इस को नदीं समश्च ५१।.६। ओर इष 
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१८८९२ इस्वा या । श्रयत रामामश्र ल्ास्रा जार श्राव गङ्ाधर्‌ श्चास्ता जा 


परन्तु ईश्वर कीङपा से श्रीयत गङ्गाधर शास्नी जी अभी काज मे पटा | 
सहे दै । ने इस समय काशा कां ववाचत्र रला दखो( ॥ ४००) ५०० प्रैथिल | 
विद्या युक्र से विराध करन खगे । इसी समय काला के मानमान्द्रि में एक | ` 
पण्डित सभा हान र्गा ।नसका उदश केवर स्वामि(-त्रणात स्त्याथतरकाक् अ] 
ग्रन्थो का खण्डन करना था । इस मे शवरङ्कमार गाक्ञी मघानये.-जो 
काशी. कं सव दा. प्रापतद्‌ प्राण्डत इकद्ट दात यः. इस सभा नें 
तेरा बडा उपकार किया । काशीं के निचिक दिग्गज पाण्डितां की योग्यता पएक 
साथ डी प्रतीत. दो गई । मुञ्च नउ्चयदहोगया किं इनम स कोईभीं वेद नदीं 
जानत । यह घटना देख अत्यन्त शोक भीं हुजा कि इव ` जन काक्षी तेस्े धाम 
जब वेद विद्या नदी रदी तव अव भारतवष कां 1कस भून पर्‌ होगी | क्या 
ईङ्वर की यदी इच्छा दै किं अपनी बाणी को ईस अपाचन्‌ भून से उठाले। 
इश्र समय पाण्डित कृषारामजी जो आज कक खवामा दचनानन्द्‌ कहलाते 
काक्रीजी मं ये । पण्डितजी उस सभाके सव प्रश्ना का उत्तर दवा करतेये। इन 
कीःसभा अलग हुआ करती थी ; सुज्ञ बडा आश्चयदहातावा क काशी के पाण्डित 
छोग कृपारामनी कीं युक्तियों का.भी खण्डन नर्हा कर (क्षय. येय न 
करपाराम से ओर न आय्यं-समाज से कोई सम्बन्ध था।म कभा आर्य्य-समाज 
मे भी नहीं गया। परन्तु कृपारामजी का उत्तरं छनन क = कवर कमी | # : 
वहां जाया करता था, जहां वे व्याख्यान दिया कते च । काको मर्षिद्ध ` | 
[जतना सभाषप होती था, प्रायः मे सवम जाताथा। ्‌ १.2 ४ ॥ 
पण्डित अम्विकादत्त व्यासजी का कशी मेही द था ई हतु जव 
अति थ तब सुक्क प्रायः दत्रन दिया करत थु अ कभा र चार्‌ | ॥ रः कै 
तक इन के साथ विचार होता रहता था । ये अच्छा तरह त मान. गमये कि 
मृति प्रूनावेद मन्दी दै। दयानन्दजो कहता है वह ^ शा सत्य है, परण | \.। 
| 
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देव-निणंय ॐ . 





ग्रहण करने से खोक निन्दाभीदहाती हे, इस हेतु अच्छे प्रवुष्य इसके निकरः 
{5 = _____ ~ + व रट अ 
न्दा जात इत्याद. । म अजपङमगास् इतना अर भा कहना चाहता ह ।क-जब्‌ 


मेने ऋहभ्वेदादि, साष्य भूमिका म वणित अर्या इच्रासुर आदि को क्था पहीतो 
मरे चत्त म क वडा भारा सन्दह उत्पन्न हुआ । इम.कं पाटे मनं इनसवोंक्ा 
षा अथ. न कहा सुनाया जर न पाठत्‌ पुस्तकाम कादेखाही था । इसषदठेतु 
खहु सखन्दह्‌ उत्पन्न दइूञा ` क्या अन्य आचाध्यानम कहा प्र्‌ एता अथे कया 

1 नहीं जिन ग्रन्था के परमाण भूमिका मे दिये गय इ उनका यथाथ तात्पये यह 


4४. 











। बड़ी उत्सुकता उत्पन्न हूर तब पे अन्य शाच्ञा.के अध्ययन को त्याग 
केवर वेद पटना आरम्भ्‌ क्रिया ईइन्वरकोकरपा से विहार देहस्थ पटना-वांकीपुर 
रहने खगा यहां चारों वेद्‌ सभाष्य पटून को मिलू गये । यहां एक पवलिक खाई- 
व्री भी बहुत उत्तमे । दे विष्णुदत्त आदि महाविद्राना ! वदा कं अध्ययतसे 
सम्यक्‌ भरकर मज विदित हागया कि आज कर नितनीं परसिद्ध २ "उपासना 
देश मे प्रचित हंवे के्बेर आरङ्कारिक अथाव मिथ्या ई। सब ही परसिद्ध देव 
विष्णु, महादव, ब्रह्मा) इन्द्र, वरूण आद्‌ स्पकर्ङ्कार 1 चाणतद्ए्‌ हे । 
इस समय जिन २ प्रसिद्ध देवां कीं पूजा आप काग दखत £ वह सब दी बनाई 
हूर दहं । हे विद्रानों ! केवल अपन दशम हा नहा कन्तु कुछ समय पूवे सम्पूण 
पृथिवी पर इन आर्ड्ारिक देवां क पूजा दाता था । भारतवासी विद्रान्‌ खोग 


# ४ 


अभी तक इष मम्पै को नदीं जानते द । आपो ने बहुत सोच विचार कर इस 
पभ्षकरोपृ्धाहै । मे विस्तार से वणेन करता हं आप सनं । प्रथम पे सहूषि 
दयानन्दजी-को सदस्रशषः नमस्कार करता ह 1क जन कं ग्रन्था कं अवो 
कनं से शतश्षः श्रम द्र हो गये यदि मुञ्च कोइन को सहायता आजन मिरूती तो 
प भी भारतवासी विद्वानों के समान अश्वत्थ, वट तुलसी, विख आदि हषो कौ 
ाहग्राप नमेदेऽर आदि प्रस्तरो की । गङ्गा, यमुना, कृष्णा)कावेरा आद्‌ नदियों 


की । भुत, भरत, . डाकिनी, कश्लाकिनी आदि सवथा समथ्या कारपानकं वस्तुकं 
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पूजा करता रहता ओर सत्यनारायण की कथा सपतश्षती आदि महा मिथ्परामूत 





0 
॥णणाणाणणणापणणणययणणषकाणषषयणण = 


0 + 


¢ 


ॐ वेद-तचछ- प्रक [शः ‰ 














ग्रन्थों कादी पाठ करता रहता वेद्‌ तक्‌ पहने का अवप्तर नहीं मिक्ता \ यदि || 
भिल्ताभी तो इस के अथे सेतो सवेथा वञ्चित शि रहता । एवं श्रीरामचन्द्र, श्रीं | 


कृष्णचन्द्र, युधिष्ठिर. अज्ञेन आदिको दी ब्रह्म अथवा ब्रह्म का अश मान परब्रह्म 


से सदा विमुख रहता । परन्तु जिन के ग्रन्थावरछोकन मे ये सारे भ्रम परे अन्तः- | 


करणप दरदहो गय.उनको प्रथम सदशः नमस्कार हो । पुनरपि सन्विदानन्द 
को बन्दना करतादह् करि वह मरे इस महान्‌ काय में सहायक दहो । 


या दवष्वि दव एक आसांत्‌ । कस्म दवाय हविषा विधम''॥ ऋ्चत 


[रः यः, जा ( दवषु+अधि ) सख्य, चन्द्र, नक्ष्र, प्रथिवी, अभि, जक, वायु; 
जाक, प्राण) इन्द्रय आद समस्त दूर्वां (एकःनदेवः) पकी महान देव 
( आसत्‌ ) विद्यमान दे उसी (कस्म) आनन्द स्वरूप ( देवाय ) पहान्‌ देव के 


| ङ्य ( हावरषा ) स्तुति, पाथना, बन्दना, उपासना, पूना आदि के दारा (विधेम) 
देम सव भम. भाक्त किया करं } इति ॥ 


"छ एक दव 


# दे कोविदवये ! निस कामे ब्रह्मवादी मधुच्छन्दा, मेधातिथि) द।वतमाः, ` 
"40 कवान्‌, शत्सप्द्‌) विश्वामित्र, वामदेव, अननि, मारद्राज, दस्ति) 
॥ वास, नारद्‌, क३यप्‌, नरायण, धिवसकरप, याज्ञबस्क्य, एेतरेय आदि अ।र.रन. 
| => जप्त दात्र आदि विद्वान्‌ तथा ब्रह्मवाद नी-खपामुद्रा, रामश्च) जब) 
8 वावा; सूस्या, उवेक्षा यमा, कट्‌ गाग। आदि विदुषा सब क [इ भख कर दश 
१ बद्‌ वचा का भ्रचार्‌ कर रहय । उस समय केवरुएक हा ब्रह्म का उपासना 
११९ उतत परमास्म देव को अनेक नामों से पुकारतेये ¦ इनदर, मित्र 


रा) म) (दव पण) गरुत्मान्‌, मातरिश्वा, पृथिवी, वायु आदि नामों ते । 
जसा केवेदां प कहा गया हैः~- ~ 
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इन्द्र मिच्च वशूणममि माहरथा दिव्यः स 5 गरुत्मान्‌ । € 


३६ समय तक इन तीना देवों कौ कोर मूत नदीं बनी थीः । पशात कुड आर 
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एकं सद्‌ विप्रा बहधा वदन्त्यग्निं यमं मातर्ानमाहुः । 
सुपण विप्रःकवयो वचोभिरेकं सन्तं बहधा कखपयन्ति । 
मनुजी कहते ह 
प्रशासितारंसर्वेषा-मणीयासमणोरापे । 
सुक्साभ स्वप्रधीगम्यं विद्यात्तं पुरुषं पर्‌ । 
एतमेके वदन्त्यग्निं मञ्ुमन्ये प्रजापतिम्‌ । 
इन्द्रम केऽपरप्राणमपरे ब्रह्म शाश्वतम्‌ । | 
बहुत युगो के अनन्तर यहां के महर्षि सन्तान उस्र प्रिय ब्रह्म को भूख भाक्त 
वस्तुओं की उपासना करने खगे । भाकृत बस्तु अनन्त द ! यह परथिवी, जल 
जलचर विविधि मत्स्य, मकर, कच्छप आदि । परथिषीस्थ समुद्र, पवेत, नदी, रक्ष, 
भरमृतिं एवं विविध प्रकार के पशु, एवं पारितःस्थित असंख्येय सूर्यं चन्दर तारागण 
षव ही प्रकृति देवी क विभूतिषएं द । एक समय था, जब विद्वा बहत कप 
रह गये ओर उपदेश को पारेपाटी सर्वथा बन्द होगई उस्र समय प्रजां अज्ञ बन 
जिस छिस। कीं पूजा मन माने करने र्गी । पचात कु विद्रान्‌ उत्पन्न दए । 
यद्यपि बह भी ब्रह्म तक छोगो को न पटच सके, परन्तु इन असंख्य देवों कं! उपा- 
सना उुड्वा केवर तीन देवताओं की उपासना में छोगों की रुचि दिरा । वह 
तीन देव यह हं । दचुखाकस्थ सुय्यं देव । अन्तारेक्षस्थ वायु देव । प्रथिवीश्य 
अग्निदेव । ओरउनव्रिद्रनो ने यहमी उपदेवा किया फि यह तानो यथथमें 
पक हा ह। उस समय कं प्रन्था म यह्‌ ।वरस्पष्ट रक्षण पाया जातत ह 1 इन 
तीनों के दी अन्य समस्त देव देव अङ्ग द। ओर इन तनमे भी एक महान्‌ देव 
गू रूप मे विद्यमान, जो इन को चछा रदा दै । यथाथ म वदः पृञ्यभवद उप।स्य) 
वही बन्ध, वदी सस्य ६ । परन्तु इष सूध्मता तक मजा न पंटुच कषे । केव स्थ॑ 
वायु अघ्नि इनतीनदी देव को भरधानतार१ स यज्ञाद्‌ ५ पूजनम कभ; । परन्तु 


{४ {४ 
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२ विद्रान्‌ उत्पन्न हए । यह समय इद्ध देवसमे वहत पीडे काथा । देश्च में सवज्र 


भायः जन्‌ सम्पदाय भरचलिति हो गया था। ओर यह लोग इईखर कीं अस्तित्व 
को स्वीकार नहीं करत थे अथात्‌ नास्तिकये 1 नास्तिक हाने परमभी ये 
खोग अपने गुरु तीर्थङ्करो की मूर्ति बना कर बडे ममारोह के साथ मन्दिरं मं 
स्थापित कर पूजते थे 1 इन जेन सम्भायियों ने दही भरथम इस देश में मूति 
पूजा की रीति चराई । जो छोग इस सम्प्रदायसे घणा रखत थे, विचार कर 
नल्गे क्रि अव क्या करना चाहिये । यह जनी सूति बनी मान्द्रा म स्थावत 
कर अपने घण्टे घडियार ओर्‌ शद्धादिकां कीं ध्वनिसि हमार भार भा नार्‌ 
यों को अपनी ओर खीचरदेद। हमे भी रेसी मूतिएुं बनाकर स्थापत करना 
चादिये । यह विचार स्थिर होने पर्‌ इनम जा बुद्धमान्‌ च 5 न तेन दवता 
कटपत किये ॥ सूय्ये के स्थानम च्ष्णुद्‌व। वायुके स्थान म ब्रह्मा आर्‌ 
विद्युत ( बिज्ञी ) के स्थान मे महादेव, लिसका रुद्र [सव भोखानाथ आदे 

| नाम इ पुकारते हं) विद्युत्‌ एक प्रकार का अभिदहीदहै। कवक व्द्यत हा 
। नदीं, किन्तु अश्रि शाक्ते जितनी दै उस सवके स्थानमर्द्र द्व्‌ बनात्‌ गय ॥ 


अब यहां करमशः निरूपण करत टं 1जप्तप्त अप खगा को वक्षदतया बाघ 


(1 





दे जायगा । 86 ५ 
(विष्णुनाम 
पूर्वकारमेंसूस्यकाही नाम विष्णु था। इस म प्रथम हम विष्णु पुराणका 

| दही भमाण देते है । यथाः 

तत्र विष्णुक्च शक्ररच ज्ञातं एनसच # । 
। अभ्यमा चैव धाता च तश् पूषा तथेषच्‌ ॥ १३१॥ 
| विवस्वाच्‌ सावता चव [मत्रा वर्ण एवच | 
| अंशा भगरश्वादितिजा आदेत्या दादश स्मृताः ॥१३२॥ 
विष्णु शक्र अय्येमा धाता खषा पूषा विवस्वान्‌ सविता भिन्न वरूण अक्ष 
ओर भग । यह द्रादक्ष नामस्य के दै । अव महाभारत का भरमाण घुनिये । __ 


# विष्णुपुराण अध्याय. १५ । अशा प्रथम । जीवानन्द विद्यासागर प्रकादिात 
१८८२ इ ० । कट कत्ता । 
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वाताङस्यमा च नत्ररचव चरुणाऽशाो मगस्तथा †॥ ६९ ॥ 
इन्द्रौ विवस्वाच्‌ पूषा च तष्टा च सविता तथा। 


पजन्यश्चेव विष्णुश्च आदित्या दादश स्परताः॥ ६६॥ 


इन दा भपाणा स [सद्‌ दहं क्रि पू्काल् मं सय्यं का नाम विष्णुथा। यहं 
भी देखिये । अनक नामां मे अन्तरिक्ष ( आकाश) का एक नाम विष्णुपद 
हे । यथाः 











वियद्‌ विष्णुपद्‌ वापि पृस्याकाशबवेहायसाःः 


जस्त हठ अक्शम नूस्य का पद्‌ स्थान है, अतः विष्णुपद आका ६4|| 
नाम हे । अववब्दकानजा साक्षात काश्च हं, उसका दाखय। नघण्ड्‌ अध्याय ५ 
खण्ड 2 । 


। सवेता । मगः । सूथ्यः । पषा । विष्णुः । वेदवानरः। वरुणः। 

इस के ऊपर भाष्य करने बाले यास्काचायं ने विष्णु कासूर्यं दी अर्थ 

कयादह । वहो मता अनक प्रमाण दहे, जनका अग नरूपम्‌ करम्‌ । परन्तु 
यहा कवक पङ. प्रमाण सनात द 


इरावती धेवुमती हि मूतं सूयवसिनी मवुध्ये दञ्चास्या । 
व्यस्कभ्रा रोदसी विष्णवेते दाधथे परथिवी मभितो मचः । 
( विष्णा ,) हं सुस्य !८( एतनरादसा ;) इत दयक आर भूलख(क क| 
( व्यस्कभ्नाः ) आपन पकड रक्खा ६ र ( मयूखः ) अपने अनन्त किरणो 
स अथाव अक्षेण शाक्त स ( एथितरपर) प्रथिवी को ( अभितः) चारों तरफ 
स (दाधय ) षारण श्य हए द। इस मन्म॑ किरण वाचक मयूख शब्द 
[वचमान ह । अतः यहा विष्णु शब्द्‌ का सुय्य ६। अथ हे । अब आधिक परमाण 
देने को आवयकता नदीं । आपलोगोंको विद्वासं हो गया ह।गा ओ 
विष्णु नामस्य कादौ था, इत दहेतु इष विष्णु देव के कर्पना करने वाड। 


न्व क नाम पर्‌ ६ अपते कल्पित देव का नाम सस्कारमभी किया ताकि 
वेद्‌ मे सब बातं मिरखती जायं ॥ 























क - - मय क्रा र पवः 1 तत्क = 
† महाभाईत आदि पव अध्याय ९२३ प्रतापचन्द्रक प्रकारित । करुकन्ता । 
राकान्द्‌ १८०६ | 
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ष्णु का-वाहन सुपण (गरूड ) 
अव आप छो्गो को इष वात पर परा ध्यान रखना चादिये कि सस्य 
जो जो शण, बह हि इक्त कलित विष्णु मे भी स्थापित क्रिये गये आर जि्तर्‌ 
दाब्दकेदोदो अथदहो सकते हं, उश्च उस्र शब्द्‌ के अथं के अतुमार वाहन 
स्थान, शक्ति आदि बनाए गये ह | इसी भरकर [जम २ समस्त पठ मद्द्‌ 
समाप हयो मकते हे, एमे देमे पद रक्ख गये । वात यह ६ क ¶१ड। नपुणता 
ओर विद्रत्ता के साथ वाहन आदि की कल्पना क गई ६ । दखलिय । छुपण 
नाम सूर्ययं के किरण काटे | परन्तु गरुड का भी नाम सुपण ह । कवा; 
 खदयः। करणाः। गविः । रमयः। अमाशवः । दविदयः। 
 गभस्तयः। बनम्‌ । उखा: । वसवः । मरीचियाः । मधूलः । चतः 
ऋषयः । साध्याः। सुपणाः । इतिप्चद शरर्मिनामानि । [न वण्ड । 
प्रथमाध्याय । खण्ड ५॥ 
खेदि, किरण, गो, रि, अभिश, दीधिति, गभल्ति, बन उल्ल, बधु, १ 
विय, पयुख, सप्रत्हष, साध्य अर्‌ सुपण यह १५ नामि सूय्य करे करिरण। कं ६ । 
, यहां पर आपदेखते ठ कि सुपर्णं शब्द आया दे । निघण्टु वेदका कोष 8 1 
करा प्रमाणेन दिया । वेदों के मन्तरं ते सर्ख्यं के किरण अथं मसुपरण स 
 बहूत प्रयुक्तं ईजा है, म केवल एक उदाहरण पुनाता । यथा 
वयः सुपणा उप सदुर्द्र प्रयमेधा षया नाधमन। 
अप ्वान्तमृणहि प्राच चक्षुसुमुगध्यस्मान्‌ निधथव व्च || 
| निरुक्त । ४।२॥ 
यह ऋगरेद का मन्द दै यास्काचार्य्यंने निरुक्त मे दिया टै । च्व क 
किरणो का यां अच्ङ्कर सूप से वणन किया गवा हे ( बयः ) अति गमनः 
शील (सुपर्णाः) किरण ( हनदरम्‌) श्यं के निकट ( उप+सेदुः ) पुव 
( नाधमानाः ) याचना करण दर्‌ । अथात्‌ सर्य से चाचना करने को किरण 


ॐ, च १ 


यै के समीप गय । ह्‌ [करण कत 8, (परियमेधा) वज्ञ पिय । कयकि धुय्य 
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ॐ चिदैव-निणेय #‰ 


के उदय विना यज्ञ नदीं हां । पुनः केसे दें, ( ऋषयः ) जप्त वसिष्ठादि ऋषि 
ज्ञान का मकाषा करते दं; वैसे यह किरण भीं अन्धकारको नाश कर सव पदार्थों 
के पको भकारित करत । किस भरयोजनके लि सूर्य्य के प्तमीप मये,सो 
आगे कहते ह । हे स्वामिन्‌ ! (ध्वान्तम्‌ ) अन्धक्षार को ( अप्‌+ऊर्णुडि ) दूर 
कील्ि । ( चक्षुः ) भाणीमात्र की आंखं अपनी ज्योति से ( पूधि) पृण 
कीलिये ! ओर ( निधाय~+इव बद्धान्‌ ) जेसे प्ली पासरमें वद्ध दो तद्रव आपके 
मण्डल मे वद्ध ( अस्मान ) हम छोगों को म्चलोक जाने का (सुमुभ्वि) छोड 
दीजिये । यहां यास्काचाय्थे ने “सुपर्णा आदिखरइमयः"' एेसा छिखा दै, अथव 
सुपण सूय के किरण का नापर दै) पुनः-- 
यत्रा सुपणा अमृतस्य भाग मनिमेष विदथाभिस्वरन्ति । 
इना विश्वस्य सुवनस्य गोपः स मा धीरः पाकमत्रा विवेश ॥ 
३५ मन्त्र को व्याख्या मे भी यास्काचाय्थै ने “सुपर्णाः सुपतना आदिख 
रमय; लखा ठ । अथात्‌ सूय के किरण का नाम सुपण दै । अव आप कोगों 
कार वसि हागया हागा कि सुपर्णं शब्द्‌ वेदों मे सुय्थे के किरणायथमं आयाहं। 
परत आजकल यह सुपर्णं शब्द्‌ गरुड के अथ मे दी आता हे । 


° स्नान गरुडस्तार््या वेनतयः खगेश्वरः। 
ग[गान्तका {8 


विष्णुरथः सुपर्णः पन्नगाश्चनः । अमरकोश 
` स्तम; गरड. ताये, वैनतेय, खगेश्वर, नागान्तक, दिष्णुरथ, सुपण | 
ओर  भवारन इतने नाम गरुड़ पकी के द । गरुत्मान्‌ ताये आदि ्द्‌ भी 
ध " किरणाथक् वेदों म आषु है । आपलोगों ने देखा कि सुपर्णं नाम 
आया दहै कि किरण पानो | रा ६ १.0 पच्‌ ११ ५ 

८ ४१ सूय्यं को ढाते फिरते है, जव सस्यं कं स्थान म विष्णु 
{व ` क सपत हृष्‌ तथ जो वाहन मूर्यं का था उती जाम का वादन इस 
विष्णु क नि दिया गया । उन नाम का वाहन इस मश्वलोंक से गरुड नाम 
का पह 0 8 अन्य नहीं । इस दतु विष्णु का वाहन गरूड भाना गया हे । 
९९ स ५! आप. दख सक्ते किसूर््ंको दही ङोभौ ने विष्णु बनाया । 
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+ | सपमत्त ऋ गरुड 

एक विषय यह भी मीपांसनीय दहै कि विष्णु के बनाने बाछे प तो 
अन्य क्रिस नामके साथ सङ्खति मखा कर विष्णुदेवको कोई ओर ही वाहन 
देते । गरुड ह! बाहन क्यो दिया । इत मं एक अन्य कारण भी दहै । गरड 
सांपको खाता हं, साप का एक नाम आदह आता ह; यह संस्कृत मे अति 
प्रसिद्ध दै । परन्तु वेदिक.भाषा में अदिनाममेवकामीं दहं । यथाः | 

> | = = 

अदिः । प्रावा । गोचः। बलः । अश्नः । पुरभोजाः। 


,....-अहिः। अभ्रम्‌ । बलाहकः... - -इत्यादि निघण्डु १।१० 
अद्धि, ग्रावा, गात्र, बर, अश्च, पुरुभोज, बिश्ान, अरमा, पर्बत गिरि, | 
वरज, चरू) । वराह) बम्बर । रोण । रेवत, फाकेग, उपर, उपर, चमस, अहि, 
वखाहक, प्व; हति, अदन, रषाच्ध, इत्र, असुर्‌, काष । यह्‌ वीस नाम 
मेघ के दँ । अव आपलोग यह विचार सक्तेदँ किस्य के सुपण ( किरण) 
तो अहि अथात्‌ मघ खान वर हं ओर विष्णु भगवान्‌ के सुपण (गरड) 
अहि अथात सापि के खन वारे) किम प्रकार से विष्णु रचयिता ने द्वयक 
वाब्दों कोले खे कर एक पहान द्‌वता को गद्‌ कर खडा क्ियाहे। 


५ 
सुपण जार अमृत हरण ` 
पणं ( गरुड ) के सम्बन्ध मं इतना ओर भी जानना चादियि । कहीं २ 
ओर विशष कर महाभारत के आदेपर्वै मे सुपण ओर अमृत हरण की ठम्बा- 
यमान आख्यायका अता ह । यथा :- | 


“त्युक्त गरुडः सय स्ततो मातर मव्र्वात्‌ । 

गच्छाम्यमृत माद मक्ष्यामिच्छामि वेदिम्‌” 
गरुड्-माता वि नता कसा कारण वश सप-माता कदू कीं दासी बन बडी 
दुःखिता थी । एक समय माता स जज्ञासा करने पर गरुड को विदित हआ 
पि जय तक अछत कात्वकान दगा) तव तक परां माता दासिखसे सुकते 
नहीं होगी ' इस हतु गरुइ जा का अमृत छाने के छिथ अवणनीय उद्योग करना 
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पडा दे । महामारत क आदिपवके र्०वां अध्यष्यमे उर वां अध्याय तक्‌ ५ 


देखिये । इस का नामदी सोपणाधम्रायदे। इस भाख्यायिका का सूकभी सूर्य्य 
का किरण दी द । अशत नाम जल काट । "पयः कौलालमपृते जीवने भुव : 
वन्‌ पय, कीक) अमृत, जीवन, भुवन, वन आदि अनेक नाम न के ॐ 
अमरकोष म द्‌खिय । सुपण जो सुय्यं के किरण बह अमृत अयीव 
करते । ओर दरण करफे आहं म मेको देते ॥ सपं नौर ८ 
क आई नाम है । शङ्का । कदाचित आप कहेगें कि अभी वर्भन किया 
गया हं [कि किरण मेव का भक्षक है । परन्तु यहां पर पोषक बन गया । यह 
क्या { महाभारतकी भी कथा मेप देखतेहँंकि जो गरुड सर्पोका 
सहत्तौ दै । बह यहां दास वना हुआ है । महाभारत में कहा गया है कि “ततः 
सुपणमाता तामवहव सपेमातरम्‌ । पन्नगान्‌ गरुड्श्वापि मातुश्रचन चोदितः 
जव कदू ने पुजादे सहित अपने को नाग लोक में पटचनि को विनता से कह 
है, तव गरुड जी अपनी माता कौ आज्ञा के अतुभार सर्पोको दोढो कर नागा- 
खय को पहुचाया करते थे । तन्स इते यह दै कि सूर्यं के किरण अहि ( मेव ) 
को बनते ओर विगाद्ते है, क्योकि सूर्यं फी ही गरमी से मेघ बनत। है । 
वायु मे शीतख्ता प्राप् होकर उस से मेव ओ्रीतरः हो नष्ट भी हो जाता । इन 
सब घटनाओं का युख्य कारण सख्य किरण ही है । इपी हेतु दोनों वर्णन है 
कि सुपर्णं “अहि” का पोषक ओर भक्षक दोनों है । इसी हेत महामारत की 
भाख्यायिक्रामे भी पणं ( गरुड ) सर्पं के भक्षक ओर वाहन दोनों है । अव 
आपि लोग ममन गये होगे । यह सव कथा गदी हुई है । यथाथ नहीं । आप खोग 
स्वयं बुद्धिमान दै, इटग्‌ कथाएं नकं जहां आप देसे वहां वां प्रकृति क] 
न मात्र समञ्च । न कोई कर्म एसा गरड वा विनतावाकदू वा सपे हय। । 
दो की पक छोटी सी बात लेकर इन पुराणो मे सदसो छटोकों ॐ दारा नवीन 
तित आस्यायिका बनाई हरं है । यहां वेद्‌ का एकं मन्त्र उत करता ह, 


जिससे भापको विदित होगा कि सुपर्णं अमृत के ल्यि मानो सदा छोभाय- 
मान रहता है । 





ककः 
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इनो विस्य सुवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्रा विैश॥ 


यह ऋभरेद का वचन द । यास्कचाय ने निरुक्त पे इसकी व्पाख्या क हे। 
( यत्र # ) जिम सस्यं मण्डर म स्थित ( सुपणा ) किरण ( अनिमषम्‌ ) सवेदा | 
(विदथा ) अपने कम स युक्त हा ( अग्नतस्यतमागत ) जल कं अका प्रथ्वां | 


4 > वद-वन्त- प्रकाश प: 
यत्रा पणौ अमरतस्य भाग मनिमपं विदथाभिस्वरन्ति। 


पर स छेकर ( अभिस्वरन्ति ) पदाथ मात्र को तपात. 8; अथात जव खुय्य क 
किरण प्रथ्वी के जल कोसोख छेते द । तव क्या जड क्या चतन सवी सः 
होने छगते है, (इनः ) रेश्व्यं युक्त. विश्वस्य~+सुवनस्य ) अपने प्रकशि स 
सम्पण सुवन का ( गापः ) रक्षक (धीरः ) बुद्धप्रद्‌ आर ( पाकः ) प्रयक वस्तु 
को ` पकाने बाख (सः) बह सूय्ये (अत्र) इस (मा ) युक्त मं ( आवेवेश्न) 
प्रविष्ट होवे अथात सुश्चको सूय्यं का पकाल प्राप्न हा यह असमना घटता 
है.। यहां यास्काचार्य ने “छुपा आदि यरमयः अपृतस्य भागमुद्‌ कस्य” छुपण 
कां आदिखरङ्मि ओर अमृत का जक अर्थं किया है, यहां स्नाव वणन पाया 
जाता है किश्रुय्यै का किरण अभृत का हरण करतादहै, इसी देतु किरण का 
नाम शी दरिः हरण करने वाला वेदों मे का मया है । , 
विष्णुञरसमद्रः ` . | 
पुराणों मे यह अति परसिद्ध कथा दै कि विष्णुभगवान्‌ क्षीरसागर म निवास 
करते है । आप छोग यदि सावधान हकर इस्त को विचारगे तां माद ट्‌ | ॥ 
जायगा कि यह भी सूस्थ भगवान्‌ कः>; वणन हेः। वैदिक भावा मः समुत्र 
नाप आकाका दे । यथाः ` | | 


पी 
= 


यो 





#. ऋचि तुचुघमश्चु तङः कुत्नोरष्याणाम्‌ ६।३।१६१२ । इस सूत्र से वेदों मं 
“"य॒न्र" का ही "यत्रा" बन जाता हे। 
¶‡ छन्दक छुङ र्ङ् लिटः । ३ । ४।६ । धात्वर्थानां सम्बन्धे सथकषिष्वते वा 


न+ म । द क के ४ 
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अम्बरम्‌ ¦ वयत्‌ । व्याम । वाहः । षन्व ।.अन्तारक्षम्‌ | 
आकाश्‌ अपः । पृथिवी । भ्रः । स्वयम्भूः अध्वा । पुष्करम्‌ । 
सगरः समुद्रः ¦! अध्वर्यति पाडशान्तरिक्षनामानि । निषण्ड १।३ 
अम्बर, वियत्‌, व्याम, बहि, घन्वे, अन्तरिक्ष, आश), आप्‌, प्राथवी, 
भू, स्वयम्भू, अध्वा, पुष्कर, सगर, सथ॒द्र, अध्वर । ये १६ नाम आकाश के है । 
इस मे समुद्र शब्द भी विथमान दं । निघण्डु के आष्यकतां यास्क समुद्र” शब्द 
की निरुक्ति इस धकार करते 8:- 
तञ ससद इत्यतत्‌ पावन समद्रण सान्दद्यत । समुद्रः कस्मात्‌ 


समुद्रवन्त्यस्पादापः । सममद्रबन्त्यनमापः । स्षम्मादचतरस्मिन्‌ 


भूतानि । समुदका भवति । ससुनत्ताति वा ॥ नर्त २॥ १० 
पृथिवी पर जा जलम स्थान ह उमं ५ समुद्र कहत ह । जस हन्दस्तान 
का सहाक्षागर, रेरेवियन्‌ प्ागर, पेसफिक महाप्तागर इत्यादे भीं समुद्र दी 
कटखति हे । इस रेत यास्कराचाय्य कहते द कि ( पाथवेन समुद्रग ,) एथिवीस्थ 
समुद्र के साथ आकाशवाची समुद्रम सन्देह हा जाता ह । क्याकि समुद्र शब्द्‌ 
फे जो अथदंवे प्रायः दना १ षट जातिं 8 । अव आर समुद्र शब्द्‌ के अय 
दिखते ह ( सयुद्रबन्ति+अस्मादन-आपः ) । जस्स जरु द्रवा भूत होकर 
पृथिवी पर भिरे । आकाशसे ई जरु गिरता दं । ( तमभिद्रबान्ति+-एनम्‌+ 
आपः ) जितम जर प्रप्र दो । मघद्व कं आकात्रि म ज ए्कातत होता है । 


श 


( सम्प्रोदन्त+आस्मिन+मूतानि ) जप्तम्‌ प्राण आनन्द प्रप्त कर्‌ । आकाक्च मेँ 
पक्षी गण विहार करते द । (युदक; भवात) ।जस५ दूत नख हो ( समु नात्ति+ 
वा) जो आद्र करे । इत्यादे अथ समुद्र शब्द का ६ । यद सागर में भीं घर 
सकता है । इक परमाण से निश्चय हभ केः समुद्र नाम अकरा कामी दहै। एकं 
दा मन्नाकाभी उदाहरण दते ह । यथाः 


एकः सुपणेः स सुद्र मा विवेशय स इदं विव भुषने विचष्टे 


त पाकेन मन्वा ऽपरेय मान्ततस्त माता राटस उ रहि भातरष्‌ ॥ 
कषेद्‌ ॥ ९० । ९१४ | च 
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सायणभाष्यम्‌ । एकः सवरकस्यष्वकस्चहा+ सुंपणः सषतन 
मध्यमस्थानो दवः समुद्र भन्तारक्षम्‌ जाववर आ{विलात जाव 
शयच स इद विश्वं सवं भुवन अतजात विचष्ट अदग्राह्यतयाअर्भ 
परयति । तमेर्वरुपं देवं पाकन परिपक्षन मनूक्षा अन्ततः समप 
अहमपदरेय मदम्‌ । कच माता उदकाना नम्प्ा मावान्‌] 
वाक त रहि आष्वादयातिं उपजावनमान्निम लक्ष्यत । सउसखदट 
मातरं वाचं रेह छेदि तमेवोपजविाति लिह आस्वादन । अथ 
दगाचाय्पभाष्यमएक एव अद्वितीयःयस्य पतन गमने । प्रातिमायं नं 
अन्य [दताय नास्ति । स सुवण खउपतनवार सयुर ॐन्तारं 
तम मत्य आववश् आवेशतति न॑ कृद्‌ाचिदप्यनावेष्टस्तत्र । सच 
पुनः सर्वमृतायुप्रवेश्ची तदा विख न सवाण इमान सतमन्‌ 
विच अभिविपश्यति । यथा द्रष्टव्यानि । तभव वतमान 18 
पाकेन मनसा विपक प्रज्ञानेन सवेगतमाप सन्तम. आनतकृम्‌ इव | । 
अपश्यम्‌ । ऋषिर षदवतासतत्त कृस्माचदाचक्षाणा त्रवात।तमाता 
रेदि सरटि मातरम । मर्ता म्‌) यायेका बार तसुप जात ।| 
परस्पगश्रयत्वात्तयोग्रत्त रष्यालसवादलात । इति । 

भाष्यकार सायण आदे क अनुसार भावा ( एकः+सपणः ) एक अथात्‌ 
असहाय सुम्दर पतनक्षी वायु सवदा (सथद्रम+आविवश ) आकाशम व्याप्न 
| रहता ह (सः ) वह वायु ( इद्‌ !वख सुत्रनत ) इस सम्पूण प्राणां को ( विचष्टे) 
अच्छ प्रकार देखता है ¦ ( तम ) उसको ( अन्ततः) समीप म हो ( पाकेन 
| मनमा ) परिप मन से ( अपर्यम्‌ ) म देखता है (तम, उसका (माता) 
| जल लिम्पीण करते बाी माध्यमिका वाक्‌ अथात मेघस्थ 1वेद्युत्‌ ( राढ ) 
चाटः? 2 ओर ( सः+उ ) वह वायु भी ( मातरम) विद्युत को ( रेदि , चाटता 
} है । उथीव एक दरे का आधार हे पुन :- 
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सदखभ्ंगो वृषभो यः समुद्रादुदाचरत्‌ । अथववेद । ° । ५ 


जो सहसख्-षघींगमवाखा बक अयात्‌ स्ूय्य दे बह ( सयुद्राव ) आकाश स 


उदित हआ । सुय्य का उद्य आकाश्चसि होता है इस हेतु यां समुद्र॒ शन्द्‌ का 
आकाश री अथ होस्कता दहे) पुनः 


सो अगवान नद्यः ससुद्वियः प्रतिगरभ्णाति विधिता वरीभिभिः। 
इन्द्रः सोमस्य षतिय वृषायतं सनात्‌ सं कन्म जजन पनायत ॥ 
चजद्गवद > । ५५ 1 >| 
यहां सायण “ससुद्रेयः” शब्द का अथ ( सथुद्रेयः समुद्रवन्त्यस्मादाप इति 
समुद्रपन्तरिक्षं तत्रभवः समुद्रियः ) अन्तारेक्षच्याना क्रत र अवक स्सुद्र जा 
अन्तरिक्ष उसमे जो व्यापक उसे समुद्रियः” कठत है । म जाप रगा के ष्ये 
{विक उदाहण बतखाऊं आप रोग स्वय पाण्डत ६} वद्‌ पट कर द्ाखय 
पचामों स्थलो यं समुद्र ब्द आकाक्षवाची आयां } अव आप छाग स्वय 
पीर्मापा कर सक्ते ह । जवर विष्णु देवता सुय्य स प्रथक्‌ माना गया आर पूजा 
करन के स्यि परथिदीं पर्‌ खाया गया तव प्राथवरास्थ समुद्र अथात सागर 
उम्रका निवास स्थान बनाया गया ॥ 
जव विष्णु क्ब्द का अथ सुय था तव वह विष्णु समुद्र अथात अन्तारक्ष 
( आकाक्ल ) मे निवास करता था पश्चात जव विष्णु का एक एयर्‌ द्व्‌ बनाया 
तो उचित हुआ कि प्रथिवरीस्य समुद्र ( जलाशय ) उसका निवासस्थान मानाजाय 
ओर यह सब घटना इत देतु घटाईं गई क वेदो से सब पगाते बता जाय । 
क्योकि प्रजाओं को वेद पर ही आधेक विश्वास है । इम भा आप खोग। 
को पृण विवास होगया होगा क यद चतुखुन चच्यु दव यथाथम छव 
ही प्रार्तानाघ ह। 0 
अप शब्द अर कवय 
अभी वेदिक कोश्च निघण्टु के भपाण से “अप्‌ इब्द्‌ भी आकाश्चवाची ३ 
ठसा भने आप लोगों से कहा दै । इस पे सन्दे नहा करि अप्‌ शब्द्‌ के अर्धंको 
भूख कर घा उस पर ध्यान न देर सेस्कृत्‌ भाषा मे वड़ा ही अनथ मचाहै।बेद्‌ 
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| के षक २ शब्द के उट युख्टद्टी जान स पीट विविध आख्यायिकापएं बन 


[ ‰ ९ कै 


ग हे । ओर अव वे यथार्थे सत्य मानी जा र्द द । छु'नय अप्‌ शब्द्‌ कं अर्थे 
करी विस्थरतित क्या क्या हानिपं हई} अप्‌ शब्द्‌ नित्य वहु वचनम जाता हे। | 
प्रथमा सं “आपः” बनता हे आज कल केव जलक् अथम दहा त्युक्त रता हं। 

इमां हतुं खग कहन कग कहमार। ("नारायण दव! जक साव्रवरसि करता दयया; 


आपो नार इति प्राक्त आपा व नरस्द्लत 
ता यदस्यायन प्रूवतन नारायण स्मरतः ॥ मवु १९।१०॥ 
` विष्णु पुराण कहता है :- 


हदं चोदाहरन्त्यत्र श्छोकं नारयण प्रति । नलद र 11 द्व || 
जगतः प्रमवाप्यम॥ आपो नारा इति ब्रत जपा व नररनवः। 


तः ॥ 
अयनं तस्यताः पर्वतेन नःरायणः <= 4 
आप खग योमाबास्थत दक्र विचार कजय । भगव्राच क {[नतब्रास् स्या 


न सम्पूर्णं जगत है । केवर जट = 8 = । यह मिथ्याज्ञान १४ (त के 
अथ प्रनध्यान दन सदह विस्तृत हुआ! वास्तव मता प्रथम लि ५५ 
ते जानकर के ्ी बिष्णु को समुद्र (नवापि स (1 491 
प्ररद्ध्‌ हागया इसका य॒थ(थ अथ यह: ( अत्‌, ) अकू) (नारा+इत ०) आर्‌ 
सपस्त विर्व के नता हान्‌ ते परव्रह्य का नाम नर ठै । जका उत्त उजवतहं 
इस देतु नार कडखात। हे ( नस्यापस्यं नार आकाशः । नयाति त्रपिवतात्िनर्‌ः ) ^| 
ओर {जिस हेत यद आकाश उत परवता क्र अयन अथाद्‌ निवासस्थानमी ह 
दख हतुं नारायण कटरखता द । कचरा आर #ब्ड क अथ जड कृरनप्रमा कार 
षति नहीं क्योकि इखवर जल म भा व्यापक ६ । परन्तु क्षात बहा प्हुचतीं 
जहां केवल जल पे ही ईरवर क नित्रा स्थान मान ख्या गया £ अन्यत्र 
नहीं । प्राणों मे कहा गया कि बह परमदवर्‌ सम्पूण जत क्रा सहार करके 
जम दही शयन करता रहता हं । चथा 


यस्याभसि शयानस्य यगिानद्रा ।वतन्वत 
नाभिहदाम्बुभःदासीदव्रह्मा विश्वघ्रजां पतिः ॥ भागवत ।१।३।२ | 
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(किर 


कमर से परजापतियां के पति व्रह्मा उसन्न हुए इत्यादि अनक धोका से सिद्ध है 


कि प्रख्य कारु में भगवान जके सोता रहतादहे । क्या उम समय में वह्‌ 
व्यापक नरी दे? इसदठेतुमे कहता कि अप्‌ शब्द के यथार्थं अथे न जानने 
शे महान अधित्रेक भारत वषमे प्रक्रौण होगया है । ओर भी सुनिये। 


अपएव ससजोदो तास पीज मवासजत्‌ । मयु०। १। <| 
यहां पर भी अप्‌ शब्द्‌ कों न वाची मान ष्षटिकी आदिमं जनक का 

ह छजन क्रिया देसा अथे करदे) सो सर्वथा अशुद्ध है, क्योंकि :-- 

''्तृस्माद्ा एतस्मा दाल्मन आकाशः सभूतः 

उम परभास्मा से प्रथम आक्रात्च प्रकाशित हान करि जर । आकाश्च से 
वायु । वायु से अघ्नि। अप्निमे जल हुदै) यह सृष्टि क्रम है । इस हेतु 
तमे रेते स्थ पँ “अप्‌” शब्द का अथे आका ही करना समुचित है । 
मे यहां एकरवेद करा प्रपाण देतां आप छोग श्रवण कोजिये कैसा उत्तम 


वणन है । यथा- 
पररा दिवा पर एनां प्रथव्या प्र दनाभरठस्यदस्ति। 


स्विद्‌ गभ प्रथम दघ्र जपि वन दतरा लमपरन्त विशि ॥ 
ऋग्रेद १० । ८२। ५ ॥ 
यहां प्रथम परश्च करते । यद्वि ईडवरीय-तत््र ( दिवाचपरः) च्ुलोक 
अथी जहां तक मूष्य नक्षत्रा वर्तमान हें उत सेपर है ओर.एना+पृथिव्या+ 
परः) इष प्रथि्ीमे भी परदैवा आक्शसे भी परदे आर (देषेः+असरैः ) 
पाणप्रद व्याप्क्र जितत पदाथ द उन पवां से भीं (यद्‌) यादि इश्वरीय-तन्छ पर 
( आस्ति ) दे अथौव व्रह्मतक् सव ते पर ह तत्र इस अवस्था में यह सम्पूरणं 
ब्रह्माण्ड परिम आधार पर कार्यं कर रहा दै ओर ( अपः ) आक्राच ने ( पथमम्‌ ) 
पटे ( के+स्तिव+गर्भप्‌ ) किस गभे को (दध्रे ) धारण क्रिया( यत्र) जि 
गभे मे ( विच्वि+देवाः ) सव दय्य नक्षत धरधर वायु आदि देव ( समपद्यन्त ) 
इक हो कर परस्पर काय माधन करते ६। ६ 'वद्राना { इम भ्न का उचित 
सपाधान करो । आगे उत्तर कषे 5 यथाः 
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जक पे रयन करते हुए ओर योगनिद्रा छेते हए जिक् मगव्रान के नाभि | 
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+ २ 44४44 वेद-तक््व-प्रकांश 
॥- 
| तमिद्गभप्रथमं दध्र आपोयत्र देवा समगच्छन्त विशे । 
। अजस्य नाभा वध्यकृ म।पत यास्यब्‌ वद्वा वनाम तस्थुः 
ऋगद ० । ८२। ६ ॥ 
( आपः ) आका ने ( पथम्‌ ) सवत्र भरसिद्ध अथवा पंहङे ( तम +इत ) 
उमी परमःत्मा स्वरूप ( गर्मूपर ) गभ्रको (दध्र) धारण क्रिया। जां सवको ग्रह 
करे उवे गप्र कहते दै अर्थात्‌ सम्पूण जव के धारण करने वारं परमात्मा को 
ही आकाक्चन अपनेमें धारण किया क्योंकि व्यापक्र होनेसे बह आकाश मेभी 
व्याप्त हे उमीं ( अजस्य ) अजन्पा परमात्मा के ( नाभो+अधि ,) नामि म अथात 
( णहबन्धने ) जगव के वांधने वारी श्त के आधारपर (एकम +आपतम्‌) एकर 
महान्‌ अचिन्त्य अज्ञय तच्छ स्थापित हे ( यस्थिन्‌ ) [जस आचन्त्य तत्व मं 
( विदवानि+सुबनानि ) सक्रख जगत्‌ ( तस्थुः ) स्थित ६ । दं जनज्ञासुजा ¦ उस्र 
ब्रह्मके आधार पर ही सम्पूणं ब्राह्मण्ड स्थित हे । यहां अप छग विचार । 
अप्‌ शाब्द का जक अथ करके केसा अनथ कियाहं। आर ईइप्ता अनय के 
कारण ओर इसीं मन्बर के मूख पर छोग पछ यह समक्न ठग कि पहर जट 
कीर खृष्टि हरं । ओर उम जलने इङ्वरर का अपन म घास्व कया । जव 





अप्‌ शब्द का आकाश भी अथैता इमक्ा आक्राश् अथक्यान क्या | 
देखिये । एक अप्‌ शब्द के अथ करी विस्मृति ^ जगत मक्वा दानि पहुचां 
अव इष्ट शब्द न भी आप मीमांसा कर । विष्णु ( बरु््य ) अप्‌ अथात आक्राश 
प रहता है । ओर विष्णुम्थान में कस्पित यह चतुभुज व्रन्ु अप्‌ अथात्‌ जछ 
मे निबाम करतादे। अथात्‌ इम कारणमि मभा विष्णु करा स्थान भर्‌ त्यर्‌ 
| माना मया है । जिम ङ्ब्दकेदो दो अर्थदं एम शब्दां को कर यहा-विष्णु 
। 





देव नाये गय हं इस प सन्दह न्दा । 


सागर ओरव्िष्णु। . ` 


| सगर शब्द भी आकाश वाचक दहै | आकाशम मेष रहता ह ईत हठ 
| कटी कहीतयको द्युः बरा मागर हादे । उतर आकाश मगर त यह पृककरास्व 
मुद्र बनाहङइम हेतु सगरस्यापत्य मागम ” मंगर क छकटक का सार्भर्‌ 
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कहते है । आकाश काही मानों यह सयुद्र पुत्रहै। इस हेतु यह सागर दहै। | ` 
पुराणों मजो सगर राजा क कथा ह वह सवेथा मिथ्याहै। खोगोंने सागर 


दाब्द्‌ के भावको न समञ्ञ कर एक सगर राजा मान्या है ओर विचेन्न 
कथा गदृखी है । उपरिस्थ समुद्र से परथिवीस्य स्सुद्रबना है इस्त मे वेद का 


भ 


ही प्रमाण दं! 
आा्षणा हतर सात नव्रादच्‌ द्वाप द्वसमात चकेत्वान्‌ । 
सउत्तरस्मादधरं समुद्रमपो दिव्या असृजद्‌ वष्या अभि। निरुक्त २।११ 
इसका भाव यह है कि उत्तर समुद्र ते अथाव उपरिस्थ आक्ादा से अधः 
समुद्र को अथव नीचे के प्रयवीस्थ सागर को घूय्य ने बनाया इसका भ 
भाव यद दै करि प्रथम यह एरथितरीं सूय्ये के समान अभि गोल्कदी थी । धीरे 
धीरे सहस्रं वर्षो के अनन्तर यह अव इम दशामेरह। इम महान्‌ परिवक््न का 
कारण एक महान्‌ अश्च शक्ति ट । ओर ओर जगत्‌ उ कारण यह सुच्थ पाना 
जाता दहं । इस हुं कद सक्र्त ६ क इनं सवका करण सरस्य देव शं ड । 
विद्रानां | इस कारणस भा कंदपृत्‌ ववष्णु दव का नवास स्थान यह 
सागर माना गया दहं । इत्यादि कारण जप खम स्वये अन्वेषण कर सकते म 
रोगों ने व्रह्मचय्यं को त्याग दभा इम्‌ दतु बरदाध्ययन रूट भया । इष हेतु हे 


प 1 


विद्वानों ! विवी पर यह मिथ्या ज्ञानविग्त हो रोगो को रम परे फंसा रहा ह) 
वघ्छु आ दव नाग । 


क्ष नाग जै विष्णु भगवान्‌ क पय्यङ्क( परङ् खटिया वच्छाना › माने 
गये हं । इस का भीं कारण सुय्य आर्‌ द्रयथक (दा अथ बहि ) शाब्द ह । 
प्र यहां यह दातारं कि सूय्य नता इस ष्वा अर उहस्पाते आद अनक 
ग्रहो को आकषेण चक्ति से समाल रक्खा दै। परन्तु सरय्य किस आधार पर 
है । इस के उत्तरमे कदा जा सकता है कि. इस सस्य को भी किसी अन्य | 
महान्‌ सूय्येने वा महा आकाषैण चक्ति युक्त किती मूतेवस्तु ने आकण दारा 
पकड़ रक्खा दै । अव इस्त मे यह भन्नदोगा कि उस को किस ने धर रका 
है । फिर आपजो बतल््रैगे उस्र को किम ने पकड रक्ला दै । इश पकार 
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ॐ द बु-तनतत-परकार > 


परान अचिन्त्य 





| अन्वेषण करते करत अन्त चं कहना पड्गा कि एक को 


| परमारमा ब्रह्म आदि दै । इष्ी के आधार पर सब हँ! उती बह्म का नाम 


| दष है । क्योंकि अन्तं में वदी शेष ( बाकी ) रह. जाता दे । एक बात यहां | 
ओर भी जानना चादिये । सूय्य शब्दं उपलक्षण माच हे । घ्ुस्य शब्दं से समस्त | 


+ 


ब्रह्माण्ड का ग्रहण दे। सस्थे का बही शेप. अर्थात्‌ भगवान्‌ आधार हे परन्तु | 


शष्‌ का अथसरापमभाखाता 8 । यथा) 


रषाऽनन्ता बाखाकेस्त सरपरजाऽच गनस्च । जमस्काश् | 
इस हेतु जद विष्णु एक प्रथक्‌ दव बनाया मया. तव प्राथवास्थ ` दाष 


अथात्‌ स्पे उस का क्यनाधार कल्पित हआ । इस में केवल थही. कारण नहीं 
| है अन्य भीदहै। ॥ 1 ४ 
ˆ अनन्त अर बवष्यु 
अनन्त नाम आकार ओर स्पद्धेन कादं । क्योंकि आक्राश्च का हम 
छोगों की बुद्धि से अन्त नदीं । जतः सूय्यै-का शयनाधार आकाशे । ओर 
सुय स्थानीय विष्णु का आध्रार अनन्त अथौव्‌ सपं दहे । 

५ हरि अर विष्णु '' 

दों महरि शब्द स्यं के किरण ओर चक्र आदि अथे आयादं। यथाः 


कृष्णं नियानं हरयः सुपणा अपो वस्ताना दिप अत्पतान्त ॥ 
ऋग्वद ॥ ५। २८४। ४७ ॥ 


आद्ाभ्यां हरिभ्या मिन्द्र याद्या चदानराषड़मिहयमननः 
अष्टाभिदशभिः सोमपेयं मयं खतः खमस्वे मा मृषस्कः॥४॥ 
आविशत्या त्रिशता याद्यष।ङआचलता।रदता दिभः युजानः। 
आपञ्वाशता स॒स्थमि सद्र प्या स्पत्य सामपेयम्‌ ॥ ५॥ | 


अश्या नवत्या ब्वाद् शतन हरिनिररह्यमनः। 


अय हत शुनहनिषु सषाम ईन्द्र लाया पाक्त मद्य ॥६॥ 
 हगवद्‌ । ९। १८ ॥ 
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| शक्ति है जिसकी नाभि सें यह जगत स्थित दे उसी महान्‌ देव के नाम ओम्‌ | 














नरः इत्यादि मन्ता में हारे दाच्ट्‌ मुय क्‌े किरण अथे आवता ह | क्योकि चारा । | 
| ॥ 
| 4 

बहुत मयुक्त हुआ है। अथ पन्बाथ (सुपर्णाः ) बन्दर पवनशशीर ( हरयः) अपनीः | 


ओर मे बे अपनी ओर सब 'पदा्थों को हरण अर्थांव खीच रे हे । वेदं पे हारे. दन्दः 


ओर खीचने वाले किरण ( नियानम्‌ ) सव के चलाने वाक ( कृष्णम्‌ ) महाक 
ण शाक्ते युक्त सथ को छक्र ( दिवम्‌+उत्पतन्ति ) ग्ुखोक को जारे है 

सायङ्काल का बणन दहे । आग अच्ङ्कार रूप से बणन करते दहं (इन्द्र ) हे सूय! 
( द्वाभ्याप्रतहरिभ्याम्‌ दो किरणासवाचरसवाछःसे वा आट सेःवां 
बीससे तीससेवा चारखीस मवा पचाम बास्राठदसमरवा सत्तरसे वा अस्सी 
सवा नव्वे वासो से अथांत अनन्त किरणा मे द्म लागा के पदार्थो की रक्ता 
करो । यहांदो चार ख्या तो कुड नी ई अभिप्राय बहत किरणों मे है । 
परन्तु हरि नापस्ापकामभीह,! यथाः > 


यमानिलेन्द चन्द्राकं विष्णु सिहांशथुवाजिषु । 
शुकाहि कपि भेकेषु हरिनां कपिले तरिषु ॥ अमर०> ॥ 


यम, अनिट, इन्द्र, चन्द्र, अक, [वध्यु, । ५८ अगु, अख, शुक्‌, 
सर्प, कपि, भक, ओर कपिल अथ मं हरि शब्द्‌ दे ॥ 

अब थोडी देर तक यह विचार कौं(जय $ जत 6१५ क ऊपृर विष्णु 
भगवान्‌ हायन करत्‌ दे उक्ष-कं सहस्रेफण मान गय ह । स बृह दषु नाग 
महादेव कहे गये ६ । क्था आपलरग। न सदस्रफण। वां र खेत ~पर) 
परथिवी के उपर कटी देखा वा सुना! सपक सदसत्‌ फण नद दते ६ ओर 
न श्वेत होता दै । यह सूयक चक्का वणन ह) नना सूल एक देवता 
जा अपन चक्र के ऊपर ब्ठाया रताद ह । बह चक्र अप देखते ३ ब 
सहस्र किरण वाला ई ओर महाश्वेत द सहस बन्द अनन्त वाचक ३ अथाव 
अनन्त-किरण-युक्त अपने श्वेत ( सुफेद्‌ )` ^*< ) चक्र के ऊपर माने सूं देष 
विश्राष करता हआ विध्यमान हे । बह चक्रं अपनी आर पारतः (स्थतः पदाः 


बे वेशं से खींच र्हा ह इष हतु हारे ब्द सं उ्यच्हत इराक & । अब्‌) स ६३ । 


ज 
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२& ॐ वेद्-तत्स-पकाश्च # 
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भि क 


#)| हरे. शब्द काज्यस्पमा हति ह इस हतु मूयस्थानाय विष्णु दव .का पय्यङ्खु 
( खाटया ) सहस्च-फण-वुक्त उतत शष-नाग काट्पत क्रिया गयाइ । जा खाम 
सव म अति परिचित ह उन्हे यह भी पालूमहै कि सप अपना नत्र चाक्त से 
किञ्चित दुरस्थ छट २ पक्षया का अपन मुखम खीच खता ! यह सप 

विक्षिष युण है । इतत हतु भी कुछ साद्य सुय किरण से सापि रखता । ज्ाष- 
नाग को सदखफण अ।र खत मानना दा सङ्कःत करता [क यह सूय कं चक्र 





का वणन हे ॥ इत्यलम्‌ ॥ 


"¶विष्णु ओर चतुभज 
 अभीतक विष्णु के बाहन आदि करा निरूपण किया ६ । जन साक्षात्‌ उनके 
स्वरूप का निणय कहत है । पुराणा मे विष्णु चलतुञ्ुन अथाप चारभुजाबाले 
माने गये ह । गण्या ~ 
केचिस्देहान्तदैदयावकाशे प्रदिशमात्र ९१ वसन्तम्‌ । 


चतभुज कञ्जस्या्जवक गदाधर धारणया स्मरन्त ॥ 
श्रावष्भा० ॥२। २८ ॥ 


कररीधिनं इण्डटिनं चठसज पीताम्बरं वक्षसि लक्षित त्रिया। | 
1 श्रीष्भा०॥ ~ ।९।१०॥ | 


भुतं बालक मम्बुजक्षणं चवभुजशख मदाद्युदयुधम्‌ । 
सखलक््म गर्शाभकस्तुभम पीताम्बर सान्दपयादसाभगम्‌॥ 
श्रा०म(० ॥१०।३।९॥ 


मघदयामशर रख ५तवासाश्रवमुजः। शेषशायी जगन्नाथा । 
[दि अनेक छकरा स निचि पुराण विष्णुको चतु्चुन मानते ह । 


इतना ई/ नीं किन्तु विष्णु छक निवासी पार्षदो को भी चतुभज कहके 
ह | यथा | } | 


बर्णन करत 


ल~ 
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न तत्र माया किमुतापर हरे रयुत्रता यत्र खरसराचिताः । १० 
र्यामावदाताः शतपत्रलोचनाः पिशङ्गवखाः सुरुचा खपेशसः। 


सवे चठवाहव उबन्पकवन्पणव्रवकनत्काभरणाः सवचरसः ॥११॥ 
श्राव्मागव्त॥ २। ९ ॥ 
विष्णुलोक मेन माय ओर न मायावी दै किन्तु विष्णु के भक्त-सुर असुर 


से पूजित शद्ध कमलाक्ष, पतव्रह्मधारीौ घुन्दरदेै। अ,र सवद चारबाह बा 


हे इत्यादि । विष्णु चतुथुन क्या मान गयं ह ¦ विष्णु के चार मुखया चार नेत्र 
यातीन या पांच नेत्र कही नदीं कहे गये, चारदाथही क्यो माने गये? इस 
कभा कारण मूय्यद्व हहह । आप दखत हं कं सूय्य ककिरणरूपसुन वाहु) 
चारा तरफ फर हूए ह करण को कर, भुज, दस्त अदि सब कहत हं। करण 
ही मानां सूय्यके भुज (वाहु) द । यहां पत्र कां अपक्षा एक आर विर- 
क्षणता हे ~ व्याकरण के अनुक्षार समास करके यह सगति बट{इं गई हे । समास 


यह हे । ( चतशषु दिक्षु सुजाः करणा यस्य स चतुसुजः मुय्यः) ( चवर्ष ) 


चाश ( दिषु) दिक्षाओं मरे (भुजाः) किरण दँ जिस के वह चतुभुन अर्थात्‌ 
मय्य । सथ्य इम दठैतु चतु्ुनदैक्रि इसके किरण रूप भुज चारों दिशाओं पे 
व्यश्च ह। एते २ स्थखाोंपेव्याक्ररण स पध्यमपद्‌ छापी समास ही जाता दे। 
परन्तु चतुभज शब्द म यदहं ५ समास्रहागा [क `` चत्वारो अजा बाहवा यस्य 
म चतुभुजः ” जिपकरे चार भुन दहा बह चतुयुन। अव्र आप रोग ध्यान दीनजिये। 
मूर्यं के स्थानं जवर बिष्णु दे कटिपत हुए तब चतुभुज शब्द ॒के चारबाहू 
वाला अर्थे करके व्रिष्णुके चार भुना दिये गये । यहां केवरु समास त्‌ 
विलक्षणता से अर्थं का परिवतैन हभ दै ओर यह घटना घर गरं । 


विष्णु ओर अष्ट मुज, दशमुज । 


 कर्हींकदीं बिष्णुके आठ ओरदश भुजो का भी वर्णन पाया जातां 
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कृतपादः सखपणास्त प्रटम्बाष्टपद्यञ्चजः। 
चक्रराखासिचम्मषेधवःपाशगदाधरः:॥: रर =° ° । ४ । २६ ॥ 
महामणित्रातकिरेटकृण्डल प्रमापरिक्षिप्सदसः न्तरम्‌ । 


प्रम्बचाषष्टभुजं श्रौवत्सलक्ष्मं वनमाल्याव्रूतम्‌ ॥ 
म श्री० भा० ॥ १०।८९।५2॥ 
जो गरूड के ऊपर आर्ट हं । जिनके र्म्बे २ आट हाथ ह । आर्‌ उन 
आटो हाथों में चक्र शखादिदँ पुनः जो विष्णु किरीट कुण्डटा'द मस छत 
र 
‡ 


के आद भुज पन गये दहं । परन्तु कहीं २ दक्ष भुजा का भी उदछछख पाया 
जाबा इ । यथाः 


. पितामहादपिवरः शाखतः पुरषो दरिः । , 
.ङृष्णो जाम्बूनदामेो व्यभ्रे सूम्थ इवोदितः ॥ २ । 
दशवाहमहातजा देवतारिनिषूदनः | 


| तप्रजितः॥३॥. . ,: .. 
 श्रवित्ाङ्का हतक सवदे ^ महाभारत अनुश्चासन ॥ १४७ ॥ 


* 4 ६ 


यहां पर विष्णु के विशषण, म्‌ दकवाहु” शब्द आयाह । इन्वा का 


कारण यहे करि दिक्षा कहीं चार का आद आर करटा दग मानी गह्‌ दहं। 
प पाश्चप उचर दक्षिणये चार दिकषाषं हे । पूत्ाक्त चार ओर आघ्रेय, नेकस्य! 
वायव्य ओंर ईश्ञान पिलकर.आठ दशाण हाता ४ इनवचरा का वादम्‌ का 
अपदिक्ष कहतद। जोदाद) दिशशाओके मध्यपरपकोणदैवे हा आप्रयाद 
दिक्षा मानी गइहं इन आढाप ऊध्वरा( उपरकी ) दिक्षा आर ध्वा (नीव 
कीं ) दिक्षा जोडनेमे दश दिशा होती दं । सस्रत शाल मेइन तीनां प्रकारं 
प दिक्ाका हिसाब क्रया जाताः द । यह.बहूत प्रमद्ध्‌ बाति ६.। जबर चार्‌ द्क्ाए 
भानिये तब मूय्थ चतुभज द क्योकि चारो दिशाओं मेद के मुज । जवर आठ 
दिशाय मानिये तवर मूय्यं अद्रमुज है कयोभि आदो दिक्षाओं प इसके भुन दहै 


, जेष इता दिश्चाएं पानिये तव द्शमुन पयय हं । क्याक्रि दशा दिशाम्‌ उसके 
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ह ओर जिनक्रे छम्ब २ सुन्दरं आठ हायर । इत्याद अनेक स्थाना म व्न्यु 
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* चिदेब-निणेय # । २९ ॥ 





करण ड । अव षिष्णुके आठवा दज्ञ बहुहोने क्रे.कारणसेमी अप लोग |. 
सुपरिचित हो गये हंग । यहां प्र भौ व्याक्रर्ण के समान्‌ स ही अथ घटाया | 
गया ठे '। मय पक्ष में." अष्टसुदिक्षु मुना यस्थ ` सोड्ष्युनः सूय पक्ष मे 
सुध; ” ओर विष्णु पक्षम “ अषटोमुजों यस्य सोऽष्मुना विष्णु ” सूयय पक्षम | 
चारआटवा दक्ष क्ब्दसे चार आदवा दृक्ष द्विक्षाका ग्र॑हणदात दै 1 आर 
विष्णु पक्ष मे य तीनो शब्द बाहुके दही विशषण हातिः ह इत्यादि अनुमन्धान 
कौजिय । स्त्र सूये के ही स्थानापन विष्णु को देखगे। सञ्च प्रतीत `हो है 
जिम समय विष्णु दत्र बनाय गय उस समय इनको अव्य दश बाहु दिये `गये 
धीरे > अब विष्णु के चार भुज रह गये ह अ।र्‌ जब इस अलङ्कार को. छोग 
सक्रथा भुल गये ओर उनको साक्षात ब्रह्मो मादन ङ्ग तव इनं का -कही 
हस्तादि रदित कर अभ्यक्त कौ सहस्रबाद्र करट रुष्ट कत्ता धक्त- सदर्थं 
आदि सब दी कहने गि । सूयदेव से एक महान्‌ देव बन `कर शह र -पूनिंत 


हानि खग ॥ 
# ` कक चद, 4 € ११. 
विष्णु अर्‌ खत वृण 
पूर्व काल मे बिष्णु ञ्वेत (-घुफेद गोर ", "*< ) वण माना गया । इस 


तर अत्र भी परमाण पाये जति हें जहां २ महा विष्णु का वन आता है वहां पश्वाव 
रचित पुराणों पे भी विष्णु का वणे. वेत ही कहा गया । देखिये | 


शुङ्काम्बस्थरं विष्णु शशिवणं चतुभुजम्‌ । 


प्रसन्नवदनः; ध्यायेत्‌ स्वेविध्नप्रश्यान्तय ॥ 


यह ¦ श्लोक आति प्रसिद्ध है । आन कछ प्रचाङेत सस्यनारायण की पदधा 
मदी हई है'॥ यहं पद्मपुराण का एम ' भाग टे । उेतषस्रधारी, चन्द्रमा समान 
उवर्णः; 'चेतज ओर प्रसन्न वदन'पिप्णु को सवे विष्न.की शान्ति के लि 
ध्य॒त्रि+ यहां विस्पष्टवया विष्णु.का बण श्वत कहा गवा हं । द्य स्थानीय 
विष्णु को श्वत पानना उचित टी हे । इससे भी सिद्ध होता .ै.. कि. विष्णुभ- 
गुब्रान्‌ ब्ुय क मतान | ` 4.10 + 11, 





1 गी कककणिनककण्न्क्न्कककर ~, उ ति भ 
४९. ३.५ -न्् + (न क 
म चः = 
जो 9 = 0 काक भः = १ पो, = ०७, ० > 
रिणी ण्कककय "व्‌ =^ न 
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भ ००० णाणयायययापाणकाणयदाणायषासतकाषषकवरतससकतप्यक्याणणःपः। -=------------- 





| दृन्थः ॐ वेद्‌-वन्त्र-प्रकाश्च ॐ 


~ ~ ~~~ -~-- - - - ----- ---- -------------- - --- ~ ~ ~ `- ~ - -- - - - --- ` क नन क 
~~~ > 


। | विष्णु ओर कष्ण वणे" 
~ परन्तु बहूव विष्णु द्व कावण (रूप, इयापवा कष्ण (काला ) कह्‌। 
गयादहै॥ उतरे भी सयदा कारण दे । इसको बशन करते हए मुञ्च को एक 
महानु शाक उत्पन्न हाता है । हे विद्रान्‌ पुरूषा ! कित प्रकार खोग अथे भूरखकर 
वास्तविक तात्पय्य स विमुख दहो सत्य का विनाश कररहेहं ओर पश्चाव जगव 
। | मे कमा अनथ. उत्पन्न हआ । वेदां मे श्ुयदव कोकृष्ण कहा हे । सूये में आकर्षण 
| शक्ति के अधिक दानिके कारण सूय कृष्ण कडा गया हे आकर्षण दाक्तियुक्तवस्तु 
क| नाम कृष्णदहै। यथपि पत्येक परपाणुमेंभी आकषण शक्ति विध्मान है 
तथापि पृथिव्री आदि कौ अपक्षामे सूय बहूत दी बड़ादै इस्त सौर जगत वे 
सुय से बड़ा अन्यग्रह नहीं हे। अतः सधे बहूत दी आकर्षण दै जिसका 
। | वणेन वेदविद्या निगय मं विस्तार से करेगे । इम कारण सूथकोवेदों में कष्ण 
कहा मैया ३ । ओर निस लोक लोक्कान्तर को सुर्यं अपनी अकर्ण शक्ति पर 
। | चखा रहा है बा प्रका पहुंच रहा है उनको भी कृष्ण कहते है । क्योंकि उन | 
| वें भी आकर्षण हे जा उनका अपनी गति में सहायक होरहा है । यादि केवल 
| सू वे क्ष आकर्षेण होता ओर परथिवी आदि मेनहींहोता तो सूर के चारों | 
तरफ श्रपण करनेवाली पृथिवी आदि भूमि सूये मे गिरकर भस्म होगरई . होती । || 
इम हेतु पदाथमान्न म आक्वण हान म्‌ थत्र आदि भी कृष्ण कनि योग्य | 
हे। इनमें वेदां के प्रपाण । | 


| | कृष्णं नियानं हरयः अपो वसाना दिवसुततान्ति । 
त आवधृत्रच्‌ सदना हतस्याऽदिदघ्रतेन पृथिवी व्युद्यते ॥ 


| ऋ० १ । १९8६४ । ८१91) 

| | (हरयः ) जर क हरण करनवाे अतएव ( अपः+वताना; ) जल २ येष 
| को पूणे करनेवाल ( इपणाः › किरण ( नियानप्‌ ) अपने नियम तें पृथिवी आदि 
भगत का स्थिर रखनषाल ( छृष्णम्‌ ) आकरषशाक्तियुक्त-सूः के उदेश्च से (दिवम्‌ ) 
दुखोक् ङो ( उत्यतन्ति ) जारह ह । जब ते किरण ( ऋतस्य+सदनाव ) घ्रूय 
के भनति ( आविदत्रन , रर अतह ( आद+इव्‌ ) तब दही ( धुनैन).नलते 


न्न 








= +" 
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((-0 24\/81118 0166101. 01411260 0 €68104011 


[ह 


` चक कार ~ ` ` = नकर 1 । ~ निं "` ` 51" "ककष “` हा # +. 11 + ३ + ५ ि॥ 
य + ॥ ॥ 
श 


भामा 


` ॐ त्रिदेब-नि्णय # ३१ र 





1 





( पृथिवी.) पृथिवी ( व्युद्यते ) भींगकर गीली होजाती हे । यह उत्तरायण | 
। का अथवा सायं पातःकाङ का वर्णन है । दाक्षिणायन होने पर 
वषा का आरम्य होजाताहै । सायेकाल सूर्यं क्रिरण पृथिवी के एक भाग ने 
दूरे भाग को जते हें रोटने के समय भरातःकाल ओस से पृथिवी भीग जाती 
है। यहां साक्षात्‌ सयं को कृष्ण कहा है । पुनः-- ध | 

न | €^ = = 


आङृष्णन रजसा वतेमानो निवेशयन्नमृतं मच, 
1०, _ 3 1. ~ घो 1९५ त भत 1 1.0, 6 
हिरण्ययेन सविता रथेना देषोयाति युषनोनि पदयंच्‌॥ .; ` 
४) ऋ० २।.३५।२॥ 
अथे-रज नाम परथिवी आदि लोक काहे यास्क कहते है टोका रजां- 
५. ।नस्क्तं ४।१९। ( आकृष्णेन+रजसा ) आकर्षेण युक्त प्रथिवी 
आदि छक क साथ ( वरत्तेमानः ) घूपता हआ ( समिता ) सूयं (देवः )देव 
( अग्रतम्‌ ) चस्पति आदि अमर ग्रहों को ( पत्यम्‌+च ) ओर मरण . धर्म्म 
इस मत्वलक्‌ का ( निबेशायन्‌ ) यथास्थान में स्थापित करता हआ ओंर ( सुवर- 
1 ) भूतजात अथोत प्राणीमात्र को ( पयन्‌ ) दश्चन श्त देता हृ 
( 1६९, वयन + रयन्‌ ) हरण करनेवाले रय मे { आयाति ) आरहा ह । यहां, 
आकषण दुक्त पृथिवी आदि को कृष्ण कठा ड । पुनः- 1 


५ शशाविसर्प दि्ाम्यं यजतो इदन्तम्‌ । 
पद्य सविता चित्रभानुः कृष्णा रजासि तविषी दधानः॥ 


१) अथ-( चिभ्भानुः ) र ` -ऋ०। १।१३५।४॥ 
^ | षे ( इ ) त तः ) पल आदरणीय ( सिता ) 
` | पक्क ए > ५७ = #.4 
पी ) मका को ( दधानः ) रहित परथिवी चन्दर मङ्गल आदि लोको मे ता 
| पर स्थितदहै। आगे रथ क वि वापत्‌ करता हुआ ( रथप्‌+आस्थात ) रथ 
| ठे > ह ह ७ + 
| अनिक नक्षत्रों से ( अभी भषण कहते हं ( कृशनेः ) कषा अर्थोव छोटे २ 
सवम ) नील पीत १५. ) चारं तरफ आदत अथौ वेरा हआ । ( विश्व- 
करे बहे षक ( ङी ह 49 ४. (रुग , से युक्त ( दिरण्यशम्यम ) हरण 


त्यी ययपर, 
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ॐ. ` | ॐ वेदट-वन् -प्रकाश्ष ‰# 


सख्ये स. परकाडयमान खोक को कृष्ण कहा हे । इत्यादि वेद म बहुत परमाणं 
आप छाग स्वयं अन्वेषण कर विचारे । किम प्रक्रार सूयं आर अन्य वृथिवीं 
आदि खोक ष्ण कहलन च्छे । ओर आकषेण. अथं भुं कर क्रिप पकार इम 
| शब्द के अन्यान्य अथं करने खगे । 


“सुर्यं क कष्ण ओर अत दो खूप 
न्भृच्रस्य वश्णस्वाभचक्ष सूस्योरूष णत यश्पल्य । 


कै 
"4 
पा व; . 
+ 


+ 
द 
, “~ 


1 ॥ ऊ 


अथ महीषर भाष्यम्‌- सस्या यो द्युखाकस्यापस्थ उत्सग मित्रस्य 
वरुणस्य च तदुरूपं कृणुते एत येन रूपेणजनान्‌ आभिचक्ष-अभि- 
चष्टे पयाति । मित्ररूपेण सुकृतिनोऽवग्रह्णाति वरुण रूपण दुष्ृतिना 
निगृह्णातीत्यथेः । अस्य सस्यस्य अन्यत्‌ एकं पाजारूप मन्तम्‌ । 

काटतोदेशतश्चापरिच्छ्यम्‌ रशत्‌ णुकं दीप्मान विज्नानघनानन्द्‌ 
| ब्रहैव । अन्यत्‌ कृष्णं दवेतरक्षणं रूपं हरितः दिशः ईन्द्ियदृत्तयावा 
। संभरन्ति धारयीन्त । इन्द्रियग्राह्य दवैतरूपमकम्‌ एक शुद्ध चेतन्य- 


म्रदेत मिति दे रूपं सथ्यस् सयणनियणं ब्रह्म सृभ्यैएवेत्य्थै 
( सुय्यः ) सुय ( य :उपस्य ) धङक कं गाद प ( पित्रस्यजवरुणस्य) 


से पनुष्यों को ( अभिचक्ष ) देवता हे अथात्‌ मित्र रूप सु सुकती जना २, उपर 
अनुग्रह करता दे आरं वरुण रूपमे पापी जन को दण्ड देता है ( अस्प) इष 
सूय्यं का ( अन्यत्‌ ) एक ( पाजः ) रूष ( अनन्व , देक्ञ अर्‌ कार षर अपार 
च्छेय ( रुशत ) देदीप्यमान राशनी देने बार श्वत ह अथात्‌ विह्नान. धनानन्द्‌ 
ब्रह्म ही है । ओर ( अन्यत ) एक ( कृष्णम्‌ ) कृष्ण अथात्‌ द्वैत. कक्षण रूप 
करो ( हरितः ) दिक्षाए्‌ अथवा इनन्द्रय ( सम्भरन्ति >) धारण करता 8 । 
अर्थात सूय्यढ़े दो रूप ६ एक ष्म अथात्‌ इद्दयग्राध्च &त्‌ इग । अ।२ दूरा 
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॥ 
हुः जन ` = ह ५ ~ = ॐ > च च ~ ~ क ऋज च कि किर ये वि त रि तिं कच ऋ = ~ ~ ~ ~ क [6 रै 








|अनन्त मन्यदुशदस्य पाजः दृष्णमन्यद्धरितः सम्भरनिति॥ वजः १३। ३८ 


पिन्र ओर वरूण के ( तद+रूपमर ) उप्त रूप को ( कृणुते ) करता है लिप्त रूप । 


ओत अथाव दध चैतन्य अद्वैत छक्षन । अथात थण निगुण बहम ध्ये ह है 
न 





(~ 
| + # 





छ „4 | [1 `" कापा त "क @# कष्य ` कक रक = कक "चक $ ~ आ ` द >: , "न्क ॥. 7 ष्वा श "क ~ कया चक ऋ ` ` ऋष्क ऊ कनि ऋआ ` क्क क =” - क्ख ऋति ¢ 
॥.। ¶ 
४) 





ॐ त्रिदष-निणेय # ३2 ५, 


-- ---- ----- गन््देक्कक्ग््तसको - = 
ङ -~ ~~~ ~~~ 


यह महीधर कृत भाष्य क्रा अथर इमम अप देखते दहं कि मरीधर भी बस्य 
कैदोरू्पोकास्बाङार्‌ करतदहं एक ( रुशत ) थक आर दृमरा कृष्ण ॥ शद्ध 
कोावे शुद्र चेतन्य अद्रेत ओर कृष्ण ङो इन््ियग्राह्म कहते है। ये लोक पौराणिक 
समय के माष्यकत्ता हूए है इष देतु सूय्य करा भौ परम पूञ्यदतव मान ब्रह्य ही 
समञ्च दै । इस्तका यथार्थं अथ यहदै कि दोक के मध्य में स्थित हो सरुय्य 
सम्पूण परितःस्थित जगत मे रूपदे रहा है ओर स्य के स्वये दो सूप । 
एक ( रशत ) रोशनीदेन वाखा ेत आर दुभरा आक्रषण करने वाखा कृष्ण । 
जिप् कृष्ण ( आक्रषण ) को (हरितः) हरण करने वाले क्रिरण (८ सभरन्ति) 
धारण क्रियेद्एहं। ह काव्िदवरा ! आव आप.छंग विचार सकत हं क विष्णु 
केदो रूप क्यों माने गये । ओर्‌ अधिकतर कृष्ण. खूप ईह क्याकृर ्बाणतदहे। 
मूस्धस्थानापन्न विष्णु के वेत ओर कृष्ण द्‌ाना रूपा का मानना बहता याभ्य 
है । प्ुच्यम कृष्ण शब्द्‌ का अजय आकषण था विच्युम ऊढ-"शव्द्‌ का अय 





केवल कराला वा उष्म क्ष रहगया। सुय्ये अपने आकषण स खोक-लोकन्तर 
ध च, &@ ९ (५) (~ ४ => = क 
को अपनी ओर खीं चता ह विष्णुरेव अपनी कृष्ण छवि से ख।चते हं ॥ देखिये 


अथे मरं क्रितना परिवितन हुआ ह। 


राम कृष्ण जाद अवतार । 
इम कारण विष्णु के*जितने अवतार मानगय हवे सव हा कृष्ण वाञ्याम 
कटे गये है । बामन पररथरम व्याम आदि सब अवतागे कारूप्‌ श्यामहा कंकर 
वणित है । क्या यथाथ पे श्रीरामचन्द्र अयध्यावापत। दशरथपुत्र जर्‌ मथुरावास 
वसुदेवनन्दन श्रीकृष्ण जां अरर वदव्यासाद्‌ कृत्य ( काटि )यथ { कदाष्‌ नहा । 
वे जण कदापि कृष्ण ( काले, नहीं थे 1 रजश्च आर षवश ५ पहर का 


| हेते ये । बड़े गौर ओर सुन्दरहुआ करते ये । क्या यह सम्भृव्‌ ह ।क एक €। 


उद्रमे एक बहून ह काला ओर एक बहुत ही ग।र उत्पन्न हा अत्त भरतं आर 
शक्चघ्न । दशस्य अत्यन्त गोर आर उनक पुज रापचन्द्र कत्य्‌ (कार) । क्या 
यह सभव है ?। नदी । यदि कोई रामचन्द्र इष्णचन्द्र षद्‌ राजपुत्र राजा 
दृष ह तो अवय वे गौरवणं ॐ हागे । यद्‌ कवल ।वस्णुचत व ५॥ आलङ्कारिकं 
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3 ॐ वेट्‌-तत््व-परकाश् # 


1 ड तव निःसन्दह उने कृष्णवर्णं मान सक्ते द । वास्तव पं बात यह है कि 
हके तीन ही देगों की खष्टि हूं । पश्चात अनेक परतापशाखी राजा प्रहाराज भी 

इन के अवतार माने गये । इ्तदेतु वे सव द कृष्ण वणे बनगये । जव ये दी 

बह्मा विष्णु मेश तीनो देव करपनिक ओंर आर्ङ्कारिक सिद्ध होते दै तव 

कव सम्भवे कि इनदेर्वो के अवतार यथाथे सिद्धां इस हेतु यदि आप लोग 
रामचन्द्र कृष्णचन्द्र आदि कोराजा मानतेदहँतो आपको स्वीकार करना पडगा 


किवे कृष्णवण क्रे नदीये जवमेवे विष्णुभगव्रान के अवतार समञ्च गयेदहं तव 
से ही इनका कविलोग वा भक्तखोग उयाम करर वणन करनल्गे। 


विष्णु ओर इयाम वणं । 


यथात विष्णका रूप कृष्ण वा उपेत कदिपत हआ इसको विस्तार से 


ती 
~> 


वणेन करचुक्रे । परन्तु विष्णु क) श्याममभीक्दादं इ्काक्या कारण दे 
यद्यपि कृष्ण ओर स्याम बणे में इतना मद नर्द आर सव ग्रन्य।मे कष्ण ओर्‌ 
इयाप दोनो खूपां का साथर वणेन आतादै जदांये दोनां शब्द्‌ पथ्याय श 

ह । वथापि यहां दिचारने की एक बात द । बहुत दिनां के अनन्तर जब विष्णु 

क यथार्थं रूपको छोग भुर गये । इनको ब्रह्म ही समञ्चन कगे । ओर आकाक्ष से 

उपमा देने चछा क्योकि बरह्म की उपमा पायः आक्राक् से आधक्रतर दागर्‌ € 

लब इस उपपा के साथर लोग यह भी माननेखगे कि इमारा पूज्य देव वेच्णु, 
स्पमे भी, आकराक्षके समानी हे । यह अनभिज्ञ भक्तां क कल्पना था । 
क्योकि आकाशम कोई खूप नहीं परन्तु शुन्याकाश्च शयाम्‌ मरततत्‌ हता है । इस 

हेतु विष्णु काभीश्यामदही मानन खगे । इसका एक यह भा अमत्राय 81 
सकता हे कि जम -आक्राश्चपें उ्याप रूप कल्पित पात्र है । इमी प्रकार 

। | खूप रहित परमात्मा विष्णुदेष में श्याम वणे की कल्पनामात्र हे यथाथे मे विष्णु 
का कोर रूप नहीं । इम पे सन्देह नहीं, यदि हम हेतु व्रिष्ण॒ को इयाप कानेल्मगे 
तो यह कल्पना विद्रत्ता की दै । विष्णु को इ्याप माननम दृमराकारण यही 
होषकता दे करिर्गरामि नापसुन्दरखूपकरादहे। काव्यादिक ग्रन्धं मे उक्त है 
| रि “शीतकाले भेद्ष्णा प्रप्य च सुखशीतला । तपषकराञ्चनवणा मा सा इयामेत्य- 
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ॐ जिदेब-नि्णय # ४५ ८५. 








भिधीयते » अर्थात जो परम सुन्दरी खी हो उसे काव्यम ङ्यामा र्हा । श्री |. 

सीता पहारानी यद्यपि गोरवणं थी तथापि बारस्पीकिजी ने उनको रेयामा कहकर 

वर्णन कियाद इषी परार द्रौपरी भी इयामा करी गंरईद। उभी कारण भगवती 
देशी को इथामा कदते हे क्योकि उन सव देवियां स बुन्दरी कोर अन्य देवी 
नदी । इयाम स्नीलिङ्ग है । इमका पुदिङ्ग इयापहोगा । जव भारतवासी आचरण 

मे बहुत गिरगये अपने देव को सांसारिक वालकवत प्रम छन्द्र मोहनष्प 

पानने खगे । इतना दही नदी किन्तु बाटखूप की ही मुति बनाकर पूजन ख्े। 

क्योकि वालकूप जषा सन्दर होतादैतरेनायुवावा बद्ध रूप नहीं. किकी 

मन्दिरमे रापवा कृष्णक ब्ृद्धरूपकीं सूतक पूजा नर्ह' देखी जाती । 
रामन्छा आदिमेंभी आजकछसदा एक वाल्क रूपका दही मृ को 

दिखकाति ह । रावण के वधके समय रामचन्द्र बालक नदीं ये । परन्तु उस 
समयमेभी वदी बालरूप्‌ आपदेखते दै ॥ बर्टभाचाय्य के सम्पदाय में तो 

युत्रा ब! वृद्ध कृष्ण ट श नदी । एतरमस्तु । इस दैतु से भौ अपने देव को उयाम 
कहने लगे । यहां पर एक यह विषय भा चिरस्मर्णीय ह क्या यह दतिशातिक 
है । इषाप शब्दं का अथ सुन्दर केस हआ 1 इयाम तो एक प्रकार कारंग सूप. 

है । अन्वेषण से इस का कारण विदिते हुआ है क्रि प्रथम आय्य छोग बडे 
सवेत बा गरबणे थे । अर्‌ यहा के जग ख्ग वइ कड यय खग भारत- 

भूमि प्र अभी तक उस रूपमे विद्यमान भौ ई । आय्य लोग उन जगी काले 
वणो की कन्याओं से सम्बन्ध करने रगे । इन दोना के स्योगस्ते जो सन्तान 

£ उत्पन्न होने खगे वे कु विर्क्षणरंगके हए । नतोवे पिता के समान परम 
गौर दी दए ओर न माता के स्मान परम काके द हए । वे एक भकार से उवाम 
| हए । यह रू¶ आर्यों को स्वमावतः अच्छा प्रतीत होने गा इस दतु इयामवण 
सुन्दर अथम्‌ भरवुक्तं हनन रमा पश्चाव्‌ स्यमज्न्द्‌ का न्द्र अथ द ह्‌} 

गया । आज कङ भः सयम बाख्क सुन्दर अततदहोते दं । अथवा भरङ्गाति प 

भौ श्याम बण अन्य वर्णों की अवेक्षा किया की दष्ट पं अधिक सुन्दर भासित 


होता है । इत्यादि कारण से श्याम शब्द्‌ का अथ सुन्दर हने गा । रेस्ता 





[द्धपान्‌ जन वणन करते &। 
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नि 1." 
ॐ वद-तनव-प्रकाश्च # 


~------ ~“ ~~~ = > ` ~~~ ~~~ 


 सच्छयण विराधा कृष्ण वण 


सस्कृत शास्त्रा मे सन्वयुण का स्वरूप त्ेतवरण ओर तपागण का. कृष्ण 
वणं बाणत दहै । तमोयुणीं समराज का स्वरूप कृष्ण । इनके दूत मभीङ्ष्ण दहे । | 
शुद्र का रूप इकषी देतु कृष्ण कहा हें । यह मय्यादा सस्कृतसरादिस्य म बहुत 
दिनम चरखा आती हं । इम अवस्था पर विष्णु भगवान्‌ साच्छक दाने प्र भो | 
कृष्ण वा इयाप क्योँकर कदलाये । यह भन्न आधुनिक पोराणिकं को आच- | 
न्त्य सकटमेडल्नवब्राखादहे। पुराणा मं इसका यथय समाधान एक भ। न६।। 
यह शङ्का पोराणिक। को भीं सम्य समय प्र ह्रूं दै 1 ओर अपनी बुद्धि के 
अनुसार उत्तरमभा कारे । परन्तु षे सव कल्पत दहे । श्रीमद्भागवतम्‌ कृष्ण 








की स्तुति करते दए वसुदेव जा ने कहा हैः 


सत्व बअरलखक्स्थतय स्वमायया विभाष ज खटः वणमाव्मनः। 
सगय रक्तं रजसोपब्नाहित कृष्ण च वर्णं तमसा जनात्यये ॥ 


भा०१०।३ २० 
हे भगवन ! आप अपना मायासि जिखोक की रक्षाके ल्थियि सराच््विक गण 
प्रधान शुक्त ( खेत शुफंद्‌ ? रूप को धारण करतें । रके देतु राजतत गुण 


प्रधान रक्तं खूपकाचस्यकरत दहे । ओर नाज्ञ के छिये तापपसगुण प्रधान कृष्ण 


रूपका धारण कम्त ६ । यहा पर्‌ बघुदव ने भगवानकं शुक्क रक्त ओर कष्ण 


इन तीनो रूपा का तीत कायेके किय वर्णन कियादे। पुराणों मे प्रधानतया 
विष्णु रक्षक, महादव तदारकता, ओर व्रह्म खटिका माने गये । इम विद- 


| रण से विष्णु का केव उत ही होना चाहिय । यदि यह कहा जाय कि विष्णु 
अवतार छकर दुष्टा का सहार करतादह। इम हेतु अवतारावस्था में इन कों 


कृष्णवणंस्वरूप होना युक्त युक्त ए । पसा कहना उचित नहीं । क्योकि प्रधा. 
नता का ग्रहण होता ह । यद्यपि विष्णु युद्ध करता ठै परन्तु इस का प्रधान 
काय्य रक्षाष।याता व्रह्मा महादेवक्रो भी पाछ्न, तहरण, इष्टि करण का 


 वेणन पाया जाता है। पुनः पराणि व्यवस्था करा अनियम प्रमा दोष होगा 
इस हेतु इन तानाद्वा मणक एक गुण की प्रधानता सीक्ार करनी होगी 


< २ = (> €. =>. ## (~ 
अतः वेष्यु का क्वद्‌ा शत अरि महादव का कृष्णदही वग हाना उाचतथा। 
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न 9 क्म 


परन्तु यदांदोनों देवां मे विपरीत पतिषँ इतका कारण.क्या है ? इसका | ` 


समाधान आधुनिक पुराणस कदापि न्दी हासकता । इसका समाधान वेदार्थ 
के वोधसे साक्षवहो जता । इपतका समाधानवी जो गने पूर्वं में वर्णन 


क 


किया दै। अथाव बेदमंष्ूय्यको कृष्ण कहा दै क्योंकि अपने परितःस्थित 


क 


ग्रहो को वह सूर्यं अपनी ओर आकषेण (खच) कर र्हा है। इमहे 
सूय्यैकानामदीङ्ृष्ण है इषी हेतु मूय्यस्थानीय विष्णु देव ओर विष्णु के 


क, 


अत्रतार कृष्ण वरणं मानि गये दँ । इममे विद्रानो ! अणुपात्र सन्देह नहीं । इस 


¢ ® ० 


स भी धिद्धहुआ करि विष्णुदेव सूय्य के भतिनिधिदहं। 
[ (० षद # [१ 
विष्णु अर्‌ र््माज्रा। 
विष्णु की शक्ति लक्ष्मी बाश्री देधी मानी जाती है| शोभा ओर सम्पत्ति 
का नाम लक्ष्मीव श्री है । सस्त में यह पराद्धे । निःन्देह बदी बुद्धियत्ता 


$ = (४ {9 3 


से विष्ण भगवान्‌ कोश्री देवी दी गई, है । इस परथिवी पर क्षोभा अथवा 


मम्प्ति कां से आती है । विचार कर यदिदेखंतो ज्ञात हो जायगा कि 
सूयय दी इस जगत को शोभा पहुवाता है ओर यथाथ सूयं के कारण ते 
= ( 


६ जगत मे शोभ। दै। हम इसका वणेन क्या करगे । प्रकृति देवी स्वय इस 
भाव को विस्ताररूपसे प्रकाशित कर रदी दै । हे विचक्षणजनो ! आप रोग 
इम को विवाः। आहा ! जव सध्या होने र्गती दै उप्त समय समस्त भागिर्यो 
म क्यादी महान्‌ परिर्वतन धीरे होती जाती हे। जो विहगण आङ्ाश्ञको भूवित 


प 


करते थनजा एक घण्टमक्मत्त क्म एक काञ्च अवश्य उडइ सक्त हद बे अब 


विच्छ अन्ध दहो गये एकपद भ॑। चना इनके ल्य कठिन हो गया । वे प्रम 
रिवर होगये । ब्याधाओंके आखट बन गये । अब अपनी मधुर ध्वनि से पड़ाति 
# के यशाको नी गाते । भयभीत हो कर बडे सकटसे रात काठते ई । 


स छे छे ` के 


जे छाटे छोटे पतङ्ग ओर शदपक्षिकाए्‌ इडे बेग मे उद्तीर्थी ओर आकाक्ष मे 
नाना कीड़ा कौतुक करती थी । वे अब किप्ीशलामं वा शृहरज्जुमे बा 
किसी स्थान में टक कर रात विताती उन की तीक्ष्णगति अब उन के 
कुछ भी लाम नदीं पहुचाती हे । हम भनुष्य भौ रहति देवी की परमशोभा के 


9 


म 
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कै. 





जाय । आज.रात्रि क५ा आपत्ति आने बली हे विदित नही । इर ! 











३८ ॐ वेद -तदछ-प्रकाश # 





~~~ 


च, 


देखने से वचित हो जाते। चारों दिशाओं मे भय उपस्थित होने लगता द । 


चोरन अवरे । व्याघ्रादि .हिंखजन्तु मेरे वे को नटे जाय । दिमकी ठष्टिहो 
कर मेर कृवि कोनष्टन करदे । हिपस रातमें कोई आपत्ति न आजाःय। 


कप न) 


आज कितना जाडा च्गेगा । मेरे पिय सन्तान मूय्य के विना जाड स मर न 
ह्वर ! रक्षा 


अ र ॥२५ [4 


करो । सूयय कोश्ञीघ्रलाओ । इस प्रकार अपदेखते दं कि रात्रिम केसी 


॥ 


दूषटना परागणषा के ऊषर आता हं मतुष्य जात इाद्ध्पान्‌ ह । नाना उषाया 


स अपना रक्षा क्रत दे । परन्तु अन्य प्राणा नहै। कर्‌ सकृत उन क [ख्य 
राति एक एक परख्यदहे। जिनकी, आंख बहूव सुक््पहं चवे ता बहत दुःख 


पति । पक्षिया मे काकपक्ती बहत चतुर आर बुद्धिमान्‌ माना गवा ह । चतुर 


हन प्रभा रात्रे मं उप वड़ा दुःख भागना पडता । सस्रत म एक आतिश्चय 
र।चक् कथा "` काकालुङीय नामस प्रातद्ध ह । रात्रिम काक अप्तप्रथेहा 
जाता हे । उलूक पक्षी, इष के ऊपर आक्रमण कर ध्वरस कर दता है वह भी 
दिन मं इसका बदला छता हे । भाव यह हैक गाक्तसम्पन्न भा प्क्षगगण रत 


प 


म स्था अस्तम हो जाता है। उदक के समान भ्राणी जगत ये बहुत बिरछ 


| हँ । इष दतु रात्रि क परह्ष्ा इस सम नर। हा सक्ता । रात्र. क भा प्रशक्षसा 
हमारी परथिवी पर सूयय सेहे । चन्द्रके उदय से रात्निकी शाभा बद्तां ह। 
परन्तु चन्द्रके उदयका कारण कोनदहं , सूय्यदाह । चन्द्र म स्वय परकाश्च 
| नहीं । सू्ख्थके दा भक्ता से यह परकातेत होता हे। यह ज्योतिष शास्र मे 


परसिद्ध हे । वेदवियानिणय मेँ इस्तका वणेन करगे इस देतु चन्द्रसे जोरात्रि की 
शोभा हे वह यथाथ मेंसू्यैमे दही । अतः मय्य ह शोभाका कारणह। 

अब यह विचार कीजिये रूप के ऊपर ही मुख्यतया शोभा निभेर है । 
हम खोग येव श्याम शोभा का वणन रूपे द करते द । मुर्‌ की श्ञोभा 
उक के स्पे. दे। परन्तु रूप का ग्रहण किससे होता है । निंःसन्देह नवन 
सहति है । परन्तु वह नयन केम होता ह । नःसन्देह सुय्यं के कारण से धी 
९ता ६ । नयनके खिद प्ययं कीखृष्टि ३ । “ चक्षोः भ्रूय्य।ऽजायतः 


| चु $ छिये चय उत्पन्न हआ है । अतः सिद्ध हा कि जिस नयन से शाभा 
ए "1.1 9 =, 
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हे क 


जा ~ ~ र "यं 


| उत्पन्न होने पाती है । ओर जिप्त सिक्या मनुष्य क्या पशु क्या वि्रिध भकार 


ह ` चहु "+ 0 न्ड ? क" ऋ # + न 
+ 
। 








# निदेव-निणय # ` ॑ ३९ 





००००।11।11 


का बोध करते दे उप्ता भी मुख्य कारण सूय्यै भगवान्‌ ही हे । यथार्थः 


पृचयि तो जगत मे जितने शङ पीत नील आदि.रूप ट इन सब-का कारण 
सूख्थ हीट । इष देतु मुख्य को वेद्‌ “विश्व इप्‌” कहता रै । अथात : सव रूपो. की 


उत्पत्ति मुख्य देव से हे "' वरिदवानि मर्बाणि रूपाणि - यस्मिन अथवा विश्वै सर्व 


रूपयतीति तिंडत्ररूपः ^ जस म सव रूप ह। अथवा जो सवका रूपेत करे उस 
विदवरप कहते हँ । उपनिषद मे कहा गया दै :-- 


असो बा आदित्यः पिंगल एष शुङ्क एष नील एष पीत एष 


लोहितः । प०.उ०। < । ६। १। 
निश्चय यह सूय्य रही पिङ्गल हं । यहा शुङ्कहे। याना दह । यदी पीतदहै 
ह । यही रोहित । यश्पि यह ममार पारस्परिक टै । अथाव सुय्थ बिना 


क. 


वायु नहा । बरायु वना मख्य नहा । याद बाय नदहातवा मूस्यक्या कर सकता) 


यदि प्रथिवीदहीनहोतो भराणींरहदी कटां सक्ते । यदे जलदीन दहो के 
अन्नदही नही हो सक्ते । फिरभणीकेम जीवं । इस भकार देखतदहं तो सब | 


मि कर काये कर रहे ६। तथापि एक > पदाय कं एक २ मुख्यता देखते ह। 
मूय्यै की मुख्यता रूप प्रदान मदं ॥ 


सूय अर्‌ स्म्पत्त | 


यद्यापि मूयके बणन में इस के प्रत्येक गृण का वणन विस्तार मे करगे 
परन्तु प्रसङ्ग से यहां पर भी कुछ णन करना पड्ताद्े । सूय केव रूपका 
ही प्रदाता नहीं किन्तु सम्पत्ति (धन) कामी प्रदाताहे । प्रथमतो सूय 
अनेक रोगों का सवदा नाह सिया करता है जिभपते जगत म बहत न्युनव्याषि 


की ओषधियां सब दी सुरक्षित रहते हं । यह पहः म्पत्ति का कारण होता है 


दमरा यहम दखत 8 1# जहा सूय ३ घुष गहू जा षन जाद्‌ अश्या प्र 
दक्र २ नद्‌। पहता । सशाद का छया यहा अवर्‌।धक्र है वहां श्य नह] 
होता । ओर प्रधानतया रन्डी की फपल सूय॑के दी आतपसे दारी दहै । इह) 


हेत इसका नामदही ' रब्वी” ६ । देश पे रन्ध भधान सम्पत्ति है । इस भर 


((-0 24५८8118 0166101. 0141260 0 €8104011 
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क --~ 













शाक्ते लक्ष्मी ओर श्रीदेवी है। अप्र यहां साक्षाव बेदका भमाण दते दै जहां 


भूष की शाक्त रक्ष्मी ओरश्री मानी गई ३ । यथाः- 


अथ महाधरभीष्यम्‌-ऋषिरादित्यं स्तुता प्राथयते । दहे आ- 
दित्य ! श्रीः लक्ष्मीश्च ते तव प्रल्यौ जायास्थानीये स्द्बशये इत्यथः। 
यया मवेजनाश्रयणीयो भवति सा श्रीः श्रीयतेऽनया श्रीः सम्प- 
द्ल्यथः । यया रक्ष्यते दरयते जनेः सा क्ष्मीः सोन्दय्य मित्यथः। 
अहोरात्र तव पार्थ पाश्वष्यानीये नक्षत्राणि गगनगास्ताराः तव 


तव्‌ व्यात्तम्‌ व्रिकाशितमुखष्थानीय. । अश्कवाते <य्ष्डित स्ता 
आनो । वावापरथिव्यो इमे ही द्षव मरवुबातामितिश्चतेः। 
यर्टशस्त त्रा यवे इष्णद्‌ कभषखमिच्छन्‌ सच्‌ । इषाण इच्छ 
२३ ३च्छायाप्‌ । विकरणव्यत्यपः । यद्रा ३१ अगभिह्षष्णि ऋयाद 
अनेच्छथेः । किमेपणीयम्‌ । तत्राह अपु परलोकं मे मम इषाण 
मम्‌ प्रखकः समीचीनोऽस्विनीच्छा अमेषेच्छसादिष्टं मवतीत्यथै 
सवे मे मम इषाण सर्वटोकासको$ भवेय पिताच्छत्यथः मुक्ता 
य नित्यः । सै विदं ब्ह्यति सामश्रतेः ॥ २२॥ 

र मन्त्र का अथ पहीधर भःष्यक्रे अनुमार करते है (इसका तात्प यह 
नही हं के पहीधर भाष्य का सत्य सप्ता हू कन्तु यषां यह दिषखलना 
।ॐ जतत समय सूयय एक भधान देवता माना गया था उम समयते चग को 
९/१ क्या ९ पमन्नते ये ओर सुय्धस्थानीय जब एक विष्णुदेव बनाया गया वां 
। रत अकर प्रुय के सपस्त गुण इमप आरपित दए , क्डाष सुष्य क। स्तात करक 

पवना करत ६ ६ आदित्य | (श्रीः) श्री (च) ओर (लक्ष्मीः) ये दाना (ते) 
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नहा तक विचार करत जायन वहा वक यह वाध हागा क्रि इसानूस्य कां | 


श्रीश्च ते लक्ष्मीरेव पल्या वहोरात्र पाश्च नक्षत्राणि रूप मधिनी व्यात्तम्‌ । 
ष्णान्नषाणा सुम इषाण सवलोक म इषाण ॥ यजुः ३१। २२ ॥ 


र्षभ । तवव तजसामाममानतात्‌ । तेजसां गाख्कः सूया नक्ष- 
नप्यबुगादका इति ज्पोतिःशालाक्तः। अखन: याबाप्राथव्यो | 





व" "का  - = मो ~ ।  -_ ~ ~न नना न्ता रतरा या 
=. + ` च क ४. + 
ह: ए प [; 
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# त्रिदेव-निर्णय #% ५२ 
न ग्स्त 
तुम्हारी ( षल्यो ) पत्नी जायास्थानीय हं अथाव आप के वद्य ह । आगे श्री 
ओर छक्ष्मी शब्द कीं व्युपत्ति करके अथ करते हे कि श्रीनाम सम्पत्ति काडर 
आर छक्ष्मानाम सान्दय का ह। ( अह (राज ) दनरात ८ पाश्च) पाश्वस्थानीय ` 
हं । ( नक्षज्राणि ) गगनास्थत तारा (रूपम्‌ ) आपके रूप रै क्योंकि हे आदित्य ' 
आपक हा वज स य नक्षत्र भास्ततदहत हे । उ्यावषकशस्रम कहागयादहे । तज 
का गाख्क सूय हे आर जखगाख्क्वव य नक्षत्र ह । ( ओआश्वनां ) खोक 
र पृथिवी ( व्यात्तप ) सुखस्थानायहं । आग सप्रमाण सिद्ध किया हाकि 
दोक ओर परथिवी का नाप अश्वा ह ॥जोअपपमेदे। उनमे मे याचना 
करता द । ( इष्णन्‌ ) कम फर क इच्छा करते हुए आप एसे (मर) मेरे (अमुम्‌) 
परलोक की ( इषाण ) इच्छा कर । मु्च अछा प्ररोक् होवे (मे) मरे ( सर्व- 
छोकम्‌ ›) सचलोक की आष (इषाण ) इच्छा करं । अर्थात में सर्वंखोकार्मक 
होऊ अथात मुक्त हाड । | 
इस मन्त्र मे साक्षाव सूय्यं कौ पती लक्ष्मी ओरश्री मानी गई रहं 1 इसी 
हेत्‌ सय्यस्थानीय विष्णु भगवान्‌ कौ भी प्री रक्ष्मी ओर श्री ही बनाई गरई। 
हे विद्रानो ! इत्र पर आप छग पृणतया ध्यान देवे । क्रिप्त विद्रत्ता के साथ 
सङ्गति कगाई गई ह । रदे स्थर मे वेदिक भाषा में प्त्री नाम शक्ति माज का 
है । पारयित्री शक्ति का नाम पत्नी हे। सू१।द्‌-पदाथो क। मनुष्यवत्‌ कोई सं 
नींद । परन्तु इनम एक मदत। शाक्त ह जसम जगत्‌ का पाङ्न अ।र॒प्रोषण 
कर रहे ६ । उसी शक्ति का नाप पतनी हे। लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से मानी 
गरं दै भने अनेक स्थानांमंअपलखगासेक्हा हं करि समुद्र" शब्दं आका- 
दावाची है । आकाशते रु्ष्मी वा श्रौ क उत्पात्ति हं यह वहूत ही ठीक हे क्योक्र 
घमुद्र जो आकाक्च उसमें रहने वाखा जो सूय्ये वहभी ' समुद्र" कहखाता दै। 
सस्छृत का देषा नियम दै । जसे च ओर मेचस्थ पुरुष दोनों मच शब्द से 
व्यवेत होते दै । इस हेतु समुद्र जो सूये उसते लक्ष्मी का उत्पत्ति टै यह भाव 
है । परन्तु समय के परिवर्तन से इस भाव का खोग भुरुगये ओर समुद्र ब्द 
भीक दी अथ मं प्रयुक्त हीने रगा इस कारण यह अज्ञानता जगत में केश्ग 
कि जलराक्षि के मथन से लक्ष्मी देवी का जन्म हुआ ¦ प्रथप तो रक्ष्मी देवी श 
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सूय से भिन्न कोई बस्तु नदीं पुनः इसक्रा जन्मादिक केत स्य॒ टोसक्ता दं । 
हां, रक्ष्मीनाम शोभा सान्दय्य सम्पात्त एश्वय्य आद्धकाह। इम क्रा कारण 
सुयदेवदह इस म स्य नहा इष हतु रक्ष्मां का सूय शक्त वा पत्ना कदत दे। 
पश्चात्‌ जव सुय को विष्णुरूप से एक देहधारी गनुष्य समान बनाया तव आ- | 
वहयक्ता हुड करि. इन का काइ मनुष्यव्रते पतीं हनी चादियसाजा पना बाद्करा 
थाउप्तोका यहाभा ख्ञाए्‌। ह वद्राना ! इस वषय क्रा जाप खग वचार्‌। 


"विष्णु अर कम्र ` 

. यह पुराणों मे विद्रितहे कि विरखपन्र ( वलनामङू टक्षके पत्त) से जमे 
श्रीमहादेषजी वेस ध कमलके फूल से; श्रीषिष्णुजी अति भरसन्न होते हें । 
क्या { क्या कपल अतिसुन्दर हाता दहे इस देतु { नर्हा । इतत तभा अन्यान्य 
कुप परम मनाहर जतम विद्यपानदहं। क्या कपु जर मर्दन त जद्श्ास' 
विष्णु का भीति भाजन हुआ ! नर्ईही । कुमुदिनी आदि अनेक सुमन जरु मं 
निवास करते इसके भी मुख्य कारण सूुयदेवशध ६ । अख्ङ्कार रूप से 
क्रियां ने वणन कियाद कि कमाख्नो स्पा का नायक, माना, सूय दहे! 
| क्योकि सूर्योदय होने से कमलिनी भस्फुटित होती है ओर अस्त होने पर, सकु 
| चिव होजाती हे} .कविखाग उमर शनच्द्‌ कादहय-कमाख्ना कना खतः ६ | आर 
इप्तको खीवव मानते) इसी टतु सूय्यरथानाय वष्णुदूव भा कमनी के 
नायक वनाए गए 1 इन कारण कमल के फूरुसि विष्णुक्री परसन्नता का विवरण 
पुराणों म पायाजाता दहै 1 इस मं सन्देह नरी स्वमावतः कम मनोहर होतादहे। 
इषी हेतु सस्कृत काव्यम करमरकर साथ वहत उपमा दीगई है ॥ पौराणिक अपने 
भगवान्‌ कां भी पुण्डरोकाक्ष, कमलनयन, आदि विशेषण दक्र पुक्रारते षै । 
पुण्डरीक नामभी कमल का हीह ॥ पुण्डरीकं (कमल) के सपान (अक्षि) नेजव।छ को 
पुण्डरीका कहते हं । इत शब्द का महात्म्य वुराणो मे हूत कुछ गाया गवाह! 
“अपवित्रः पवित्रा वां सवरविस्यां गतापिवरा । यःस्परवपुण्डरीकाक्षस बाद्याभ्यन्तरः 

शुचिः” यथाथ प ईस शब्दका अथ इसपक्रार हाना चाहिय । (पुण्डरीक हृदय 
कपर अक्ष्णोति ग्याप्र।तीति पुण्डरीकक्षः अक्षु व्याप्ता" पुण्डरीक जो हदय 
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# तिदव-निणेय # 


| ५ 


| कमर उपमेज व्याप्त हो वह पुण्डरकाक्त । कयाकि हदय सप्‌ कमलम ब्रह्मके | | 


® ३ क 


९ ग्रान कृ विधान उपानषदाद यन्धा | आपा ह्‌ | यृध्राध म भारतव्‌५।य्‌ सब 
सम्प्रदाय य कम की भरसा आई है । बौद्ध धम्म ५३३ वड्‌(- त्ेरेषता गाई 


गई है कमलके पूर मे शतदर १०० तो हाते द| है । परन्तु एक एक फूल पे 
छ». (( 


कद{ २ सहस १५००० दख भ दख गय ६ ३६ हतु कमर कानापडई्‌। सहस्रपत्र 
६ । “सहस्रपत्र कमं शतपत्र कुशेशयम्‌” सूय का ५। सदस, सहस्र केरण 


वाखा कदत र । १९ हेतु मान) भति देवै ने इन सदसपत्र आर सदसायमं 


| सम्बन्ध जे ड! है । विष्णु-र्चायता महाकाव न > इतस्त ङ्त सम्बन्ध का 


रूपान्तर मभ स्थिर रक्खा । एवमस्तु । प्रत्येक विषय हम कों सूचित करता है 
क्रि त्रिष्णु सुय स्थान(यद्व६॥ , 
विष्णु आर्‌ समुद्र मथन । 
मुद्र मथन की कथा अति प्रसिद्ध है । महाभारत रामायग जर श्रीमद्धा 

गवत आद सकल पुखणों मे इत क चचा अ।ई ६ । ईस कथाम ववष्णु का ह| 
पधानता ३! यदि विष्णु मोदिनीं रूप धारण न करता तो देवा, का प्रयत 
विफढ हो जाता । इस हेतु इसका भाव वर्णेन करना आवद्रयक ६। 

ततां नारायणा माया माहा ससुपात्रितः । स्रस्पमद्‌ भुत 
कृता दानवान भिसेधितः ॥९६॥ ततस्तद श्रतं तस्यै ददुस्ते मृ 
चतसः । स्ति दानव दैतेयाः सरवेतद्वतमानसाः ॥४७॥ महा० ॥ 
९। १८ ॥ उवे श्रवाः हयश्रष्ठ माणसल च कस्डभत्‌ । उदातष्न्न 
रश्रष्ट तथेवाऽपरतमुत्तमम्‌ ॥३. ॥ अथ तस्यशरत रम माना 
सीत्‌ कुलक्षयः । अददितस्ठ्‌ तत्‌; उतर दतपत्रानयावयब्‌ ॥ ९०॥ 


| एकतामगमन्‌ सभ असु राक्षपेः सह । युद्धमासानपहधार्‌ वीर 
| चटोक्य मोहनम्‌ ॥४१॥ यदा क्षय गतत्वे तदम विष्णुपरहावहः। 
| अमतं सोऽहरत्णे माया मास्थाय माहनाप्‌ ।॥ ४२॥ ये गतामि 


मुखं विष्ण॒मक्षरं पुरुषोत्तमम्‌ । सख्टास्तेतदायुद्धे विष्णुना प्रभ- 
विष्णना ॥ ४३ ॥ इत्यादि । वासपीकि रा० बार का० सगे ॥४५। 





((-0 2॥\/81118 (01661100. 01411260 0 €8104011 


"शिण क न अक न ~ = „~ = च ^ == ~ | | १ न क ~ 9 या क ह क अः अ तण ष म व 7 नि मि क कै ~~ 9 अ = ॐ - 











४, # वेद-तत्व- प्रकाश # 





इस स॒त्रा का मव । तव नाराहण दव माहनमाया के आन्रतदा अदभुत 


एक स्त्रीका- रूप वना दानवं के निकट आ पहूच । । तव उन दानवगणांनेस्नी 
कं रूपम माहित उप्तस्त्राक्ां अग्रत द्‌ द्विया । इत्यादिकथा महाभारत 
| आदि परव॑म देखिये । उस समुद्र से अशवश्रष उचेःश्रवा नाम का अश्च ओर 

| माणिरलन कोस्तुभ उत्पन्न हुए । तसश्चात्‌ उत्तम अभृत उत्पन्न हआ । हे राम ! 
| जिसके छिय परहान्‌ कुलक्षय हुआ । अदिति के पुत्र अथात्‌ देवगण दिति के पुर 


>> 


दत्य ^ युद्ध करन खे । अपुर ओर राक्षत सव प्रर एकता कर देवां से 


| घोर ग्राम करने लगे । जव सब काक्षय हुआ तव विष्णु ने शीघ्र मोहिनी 


माया को धारण कर अमृत हरण कर खया । विष्णु कं अभियुखजो जो दैत्य 
दानव राक्षप्त अ!ए उन सव। करो बविष्णुने चूग २ कर दिया । इत्यादि बार्मी- 


क्रि रामायण मं अप्त मथन कं कथा देखिये । श्रीपद्धागवत अष्टपसकन्ध के 
| षषठाध्याय सि इस कथाका आरम्भहोताहै संक्षिपते यहक्थादहै । जव देष 
गण असुरो से परास्त हए ओर असुरो की परमदद्धि होने ङ्गी तववे सवदैव 
व्रह्मा को साथ लेकर विष्णु के निकट गये । विष्णु ने उन सवो से यह कहा, 


कि आप लोग अघुरा से म कर अपरत मथन कं ये यत्र कीजिये । अन्त 
म अघर केवल छश भागी ही होवेगे परन्तु अप रोग फर प्राप्त करगे।विषभीं 
उत्पन्न हागा उप से आप खाग मत डरना । मन्दराचर कों मन्थन दण्ड ओर 
वासुकि सप को मन्थन रज्जु वना समुद्र का शीघ्र मन्थन कीनिये । सीसे 
आप र्गा का कस्यागय है । दव अर्‌ अषुर दाना न म कर वेसा दी 
कया । भ्रथम दलाई वेष उतपन्न हुआ जप्तको महादेव ने ग्रहृण किया । तब 
दविधान। उत्पत इर । जप्तको ऋषियां ने छया । तव श्वतवणं उचैःश्रवा 
अश्व ( घाडा ) आर चतुदृन्त एेर।वत हाथी उसन्न हए । जो इन्द्र की सेवा ष 

। तब कस्तुभ माण । जसको विष्णुने प्रण किया । तव पारिजात । ज। 
सण का भूषण ह । पश्चात्‌ अप्तराएं उतन्न हू । तत्पश्चाव सताक्षाव क्षमी 
क¡ आत्रिभवि दूज । ज। विष्णुकी प्रिया हूर । तव वारुणी उतपन्न हूईं॑निप 


क अघ्रा न ग्रहण क्रिया। इन सवा के पश्चात्‌ जि अप्त के खये उतना 


` उद्यगि अ।र्‌ पारेश्रप कया गया । उसका कदा प टेकर वेध धन्वन्तरि अ।- 
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ॐ चिदेव-निणय ॐ | 


विभूत हए । अमृत निकल्ते दी विष्णु तो अन्तात होगये ओर देव दानवों 
म तुमुल सेग्रामदहोने लगा दर्वोंकोमार पीट द्र कर असुरगण अपरत ठे भां 
चख । विष्णु यह लखा देख मोहिनीं स्तं रूप बन अषुरांकेमागेमें नजा खड 
हए । अघुर गण। ने उस मोहिनी रूप से माहित हो अमृत भाजन (पात्र ) उषं 
स्नकदं देया। पश्चात्‌ अघुरासेखक कर विष्णुने देवां को अमृत पानक 
वया । यह प्राणक् कथा आति प्रसिद्ध हं । महमिारत रमायण ओर पुराणं 


आदि काक्या मं बहत भेद है । यथा :- 


ततः रातसहसाश मध्यमान्‌ सागरात्‌ । प्रसन्नाता समुत्पनः 
सामः चतायु सरुज्वखः । न्रा रनन्तरसु्पन्ना घरतात्ाण्डखासिनी। 
उरा दवा समुत्पन्ना उरगः पाण्डरस्तथा । कस्तुभस्व मणिरिग्य 
उत्पन्नात्रतसभव्‌ः । मराचविकचः शन्रामाच्‌ नारायणउरेगतः । 
बा[स्जातत्ठ त॒तच्रव सुराभस्ठ महासुनं । अजायत तदा भह्यच्‌ 
सवकाम्‌फलव्रद । श्र[: खरा चैव सामश्चपएुरगश्च मनोजवः। यतो 
दव स्तता जग्बु रादत्यपथ मात्रिताः । षन्वन्तरिस्ततोदेषो 
१०म्‌उुदतिषटत । अत कमण्डटु विभ्रदमत यच तिष्ठति । एत 
दयत दृष्टवा दानवाना समुत्यतः । अमता महान्नाद्‌। 
ममदम्रात जखताम्‌ । चतदन्तश्रवाभस्व महाकृायस्ततः परम्‌| 
एववा महानागाऽमवद्र्भृताध्रतः । अति [नमथनादव्‌ काल 
र<स्तथापरः । जगदब्त्य सहसा सधूमोऽभिख ज्वलन्‌ । खा 
रि माहितयस्य गन्ध माघ्राय तद्विषम्‌ ¦ प्रा्रसलखोकरक्षाथं ब्रह्य 
गविचनाच्छवः। दधार भगवान्‌ कण्टे नन्त्रमूतिर्महशरः। इत्यादि 
मलाभारत जाद्पव अध्याय १८ | । 


(+ ध 9. १ स पथम वतसहस्तांय॒ पतन्नासा उल अर दीकांथु 
ह भि ह स॒ रवतवस्त्र भूषिता र्ष्मी उत्पन्न इई । 

+} 4144 ५ [स्तुभमाणे) उत्पन्न हुए । कास्तुभ मणि नारायण 
रासन परजात्‌ आर सुरभि गौ समस्त फल देने वाची 
उ। त,.९१ ६१ । ना) सुर, सोम ओर वेगवान्‌ तुरग य सवं देव क निकै 
गव ।-अर्‌ आदत्यके पथ पे व्रियजपान ए । तत्र शरार, धारी धन्वन्तरि देष 
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मभ्वत कमण्डलु किए हुए उत्पन्न हए जितः कमण्डलु मे अपृत था । इस 

| अस्यदञुत छीखा को देख दानवो मँ अपरत के छ्य महान नाद्‌ उपस्थित हु । 
तंव चार दन्त बाा ेरावण नाम का दाथी उत्तन्न हुआ तसखश्चात्‌ अति निमेथन 
| भ ककर उत्पन्न हुआ । सङो व्रह्मा के वचन स मरहाद्व ने अपने कण्ठम 
धारण केर छिया। अग यह कथादे करि अमृत ओर खक्ष्मी के य्यिदेवदानवां 


क दः 


| म बइ{ शता हई । तद एष्णुन माहिनामाया स दच्वा का चछ द्वा का 


अम्रत्‌ 1पछा कृताथ क्रया ्‌ ४ 
उत्पपातारषकाशर हाटाहट महाविषम्‌ । तन दग्ध जगत्‌ सव 
सदत््‌[र्‌ माषम्‌ । ......... ,..अथ वष सहकलषण आदवद्‌ 


मयःपुमराच्‌ । उदात्त षम्पोत्पा सदण्डः सकमण्डटुः । अथ 
वन्वन्तारनमि अप्सराश्च सुवचक्षः। ...... रणस्य. ततःकन्या 
र्गा रघुनन्दन । उत्पपात महा भागा मागमाणा पश्हम्‌ | 
द्तनयन्रानता राम जगरहुरवरुणात्जाम्‌ । आदतस्छखता वर. 
जम्रहुस्तामानान्दताम्‌ । असुरस्तन दतयाः खरस्तनादतः | 
सुताः । दृष्टाः प्रसुदिताश्चासन्‌ वारुणी ग्रहणाल्राःसमायण रवाल ° ४५ 
 वर्भक्रि रामायण यें इष भरकरार कथा । समुद्र के मथन से मथप अध्रिके 
सपान दलादरु विष उसपन्न द्भ निपतत सम्पूणं जगव दग्ध हने टगा । तव सद 
देव मदादेव ने निकट जा इस आपत्ति ते रक्षा के छखियि भराथना करन खग इसी 
सपय शखचक्रधर हरि भी आगय । इन्दनि महादेव मे कहा क्रि यह विष अग्र 
पूजा क समान उपास्थित हुआ दै । आप इप्तकोच् । महादेव जी नवेप्ता ही 
कया । तवर हूत वष के पश्चाव्‌ आयुतवेदपमरय धमासा पुरष घन्वन्तारं दण्ड आर्‌ 
ॐ" क ताय नरस उपर हुए । आर अप्राएं भौ उपर हई । अ।ग अप्रा 
२२ क दुत्पात्त करतें । ज मं परथनसे जके रप स ये उपास्थत हूं 
रश्य अप्प्रम्‌ ” कहाती ह| तव वरुणकां कन्या वारणं (सुरा, मद्य) 
उपास्थत हइ । अ।र मुञ्च का कन प्रहण करता ह" यह प्रत्यश्ा करन खग । 
९१. ।द्‌।त्‌ के पुत्र दानव गणांँने बाणी का प्रहण नहीं फिया । परन्तु 
११२, अदतिके पुत्र देवगणो ने अनिन्दित व।रुणी का ग्रहण किया । इती 
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हेतु दिति पुत्र दानवगण “अघ्ुर” सुग राहत कदलातदहें। ओर वारुणी: सुरा 
के ग्रहण ते देवगण सुर' कटति हँ । वारुणी के ग्रहण स देवगण अति हृष 
ओर मुदित हुए । इस के अनन्तर यह कथौ दे । “उचः श्रवाहयश्रष्ठौ मणिरत्न- 
अक स्तुभम” थोडा में त्रषठ उचःश्रवा,मणिरतलन कौस्तुभ ओर उत्तम अशत उत्पन्न 
हुए । हे रम ! अपरत के खिय द्र दानमे तुमु संग्राम हज । माहिनी माया. 
को धारण कर तव विष्णुने दानवो से अप्रतकेखिया। विष्णु न "सव अष्ुरो 
काना कर देवों को अमृत पिछाया ¦ इन्द्र इस प्रकार राज्य पाकर परम मुदित 
"हुए । भागवत का सक्षिप्र कथा सार्‌ उपरदे चुके हँ । इन तीनां ग्रन्थों से इम 
कथाके देने से हमारा यह अभिप्राये अप लोग विचार करं कि अमृत. मथन 
काजो भाचीन भाव था वह भाव इन ग्रन्थकारों के स्मय मं विस्मृत होगयायथा.।' 
इती हेत कथा में इतना भेद है । रामायण मे लक्ष्मी की उत्पत्ति का. वणन नहीं 
हे) रामायण कहता हे कि वारुणी का असुरो ने ग्रहण नदीं किया। किन्तु देनो 
ने इस का ग्रहण किया । इस के विरुद श्रीमद्भागवत कहता हे कि अथासी- 
द्रारूण)। देवी कन्या कमटलङोचना 1 असुरा नग्रहुस्तां वै हरेरनुमतेन. ते . ॥ तव 
कमललोचना वारुणौ देषी उपस्थित हृड । निस का ग्रहण भगवान्‌ की .अनुमाति 
स असुरं ने किया) इपर प्रकार देखते दहं किक्थामें विरोधमभी हं । यदि यह 
क्थासतयदहोती तो सर्मत्र समानरी होती । परन्तु समान नदी दहै । इष्षमे अनु 

मान दतादह क यह्‌ पथ्या ६ । अरर जहा स परारम्भम यह कथा चङ । उस 
काभाव भीं इन ग्रन्थकारो के समयमे विटुप्र होगयाथा इष्टी हेतु अपने अपने 
अनुमान के अनुप्तार पश्चात इसक्था कों बनाया । वा्पीकि रामायण ओर 
महाभारत के देखने से यह क्षसे भतीतहोजातादैकिये सब कथापं इन मे 
पांछ मे पिखाई गरदं । इस देतु य सवक्षपकदटें। आज दस कथाकी समालो- 
चना करतदहृषए हमकास्थदय शक हता हं क आख्यायिका-रचयिता की 
जक सम्पूण रचना हम छागा तक्र नदी पहूच सकी । यदि पहुचती तो इन 
स्रा का भाव आज विस्पष्ट हो जाता पौराणिक तो इस्त कथा के तात्पस्म से 

सवथा विसुख ही रहे । एवमस्तु । जतना अश्र सामान्य रीति से सर्वत्र पाया 


जाता ६ । ईस कं भाव प्र हम. लीग अव ध्यान देवे । समुद्र का मथन अमृतका 
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निकलना अमृत कर असुरं का भागना वप्णुको मोदिनी स्प दाना तव 


# 


देवां कीं कृतक्रत्यत। होनी इत्यादि कथा सवम तुय्य ईहा हं ॥ 


इस कथा का भावक्यादे! क्या यथाथमेंदेबांने समुद्र का पचन दाध- 


वत किया) क्या यथाय मेंउससे अमृत निक्रटे जिम का द्बगण पानि कर्‌ 
अमर दए {हे विद्वान ! जिस कोँआज कल.लोग समुद्र समक्षत ₹ उसका मथन 
न कभी हुआ न होगा । कोन अज्ञानी पुरुष इत पानी का असमत का अशा 
पथन करेगा । ओर जिस को लोग अभृत मानते दँ वह कदी न्धा ह । आजव 
द्व कहां हं जो अपर हो गये ? आप पुराणों में छुनते दं कि व दव दानव षदा 


पृथिवी के उपर दी ठ्डा करतेये परन्तु आज कल्के स्मयम्‌ व व्क भा नहा 


दिखते । क्या कारण दै ? यथार्थ मे इसका यह भाव ही नहा € । ।फर बह देव 
कहां से अवे । पुराण के समय में पदान्‌ अन्धकार ईत जगत म फर गम 
जितत का नाश्ष अभी तक नद्‌। हआ । खुनय ईत काक्या भाव है । हमन आप 
खोगों से अनेक स्थम कारे कि समुद्र नाम आक्र काह । ईत म अव भरमाण 
देने की आवहयकता नहीं पीठे की बात स्मरण की{निय । इस प्रकरण १ अशुर 
नाममेव का हे आपरोग अच्छे पकार स्मरण राखत । इतत चण्ड का वमाण। 

अदिः । म्रावा। गोत्रः । बलः। अमः । पुरभाजाः। बड: 


अमा । पवतः । गिरिः । बजः । चरः । वराहः । राम्बरः | 
ेहिणः । रेतः । फलिगः । उपरः । तपलः । चमसः । आहः । 
भरम्‌ । वलाहकः । मेधः । इतिः । ओदनः । इृषानवः । श्नः । 
अखरः । कोशः इति भिशन्मेधनामानि । निघण्डु १ । १० । 

इस मे साक्षाच असुर शब्द का पाठ आयाहुजाहै ॥ ओर दष नाम 
ब्यक करणाकाभी ह यहु आष खग अच्छ १५२ ज्ञानत {६ । ¶२ त यह 
भी आप लोग स्मरण रक्त कि वेदिक भाषा पर पदथिपात्र का दव कहते हे । 


भव थोडी देर तक अल्ङकाररूपसे समे कि धरूर्यके किरण ओर मेष दहषारी | 


देवगण हे । सूर्यं के किरण, “देव” ओर मेष अघुर' है ॥ ( मेधका नाम ही 
अघर है ) ये दोनों मिलकर समुद्र अथीव्‌ आकराक् का मथन करते है । अधौव 
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` ॐ त्रिदेव-निणय # ४९५ , 
दूध जमकर जव दही होजाता हे तव उप्तका मथन करते हँ अर्थवा साक्षाव्‌ | 

दृधका ई मथन कर घ्रृत निकाख्ते दँ । वैसे दी चर्य-किरंग द्वारा परथिवी परते 
जव थोडा २ पानी आकाश में एकत्रित होने क्गताहै। ओर क्रमशः मेध रूषंते 
आकर आकाश में इधर उधर दोडने क्गता दहं तो उप्त समय मानो सुयै-किरण 
ओर असरगण ( मेघ देवता ) सयुद्र ( आकाश ) को पथन कर रहें ।॥. इस प्रकार 
मथन करते हुए ` अमृत? निक्क्ता ह । हं विद्राना ¡ अमृत नाप ज का 
हीदे। वेदों मं इस्त के अनेक उदाहरण आए हपाछवणनमभी किया गया, ई) 
अमरकोदा भी क्वा है यथाः-“पयः कीडारु मम्रतं जीवने भुवन बनम्‌ “पयं 
कलार, अमृत, जीवन, युवन, वन आदि जके नाम दं अब्र आप ध्यान दजिये। 
परथिवी परसेवा प्रथिवीस्थ जलाशया सवा प्राथवीस्थ समुद्रा स पानी ` उपर 
उठताहैतो बह प्रथम वाष्पके रूपमे आतादहे पुनः मेघाकार होता हे 1 तव 
्र्बीभूत होकर वरसताहं । यादे सयोगनदहाीतो बीं उत्थित पानी करद शीत्‌ 
होकर पक्तोंपर जमजाता है । करी कुदक ( केशा ) के रूपमे होकर धुन्धासा 
हो लु होजाता दै । कदं तीक्ष्ण तपसे छिन्नं भिन्न होकर वाष्पसूप मंदी रह 
जाता है । क्ट बनोले हो पत्थर के रूप में पृथिवी पर गिरता है । इत्यादि पानी 
की दशा होती र्दी है जब आकाश मथन द्वारा वह पानी अमरतरूप मे आता 
है अथात्‌ दीक वरसने वाखा मेष रूप मे आता है । तत्र उक्ष समय में एक विचेच्र 
.क्षोभा देख पडती है । मेघ भागता है । परैया पश्चिम या .उत्तरादि दिक्षाकी 
ओर मेघ दौडता हज दीखता है । य? असुरं का अपरत लेकर भागना है '॥ 
अभी पने कहा दै कि अघुर नाममेघकादै। यहां अघुरषदसे मेपका देवता 
स्च । मेघ का देवता जो असुर है वहअपरत जो मेधधटं दहै उसको छेकर 
पानो भाग रहा है । अब देव जो सुय्य-~किरण वे देखते हेः कि इमारा परिश्रम 
विखकुर व्यथे गया । क्योकि जिप्तका हमने मथन किया था उसको अशुर 
( मेघ देवता ) केकर भाग रहा है ॥ वे सूय्य-किरण विष्णु (स्रु) देवं से 


कहते है कि आप कोई इसका उपाय सोच । उस समय विष्णु देव एक सुन्दर 
मोहिनी -रूप धारण करते ह । अथीव्‌ विष्णु ( घय ) विचय सरी का ख्प' 
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| | ५० ¦ # वेद-वन्-परकाश्च 
धारण.करते ह । अथाव्‌ विद्युत ८ विज ) रूप होकर असुरगण ( मेयगण ) 
म पविष्टहो मेव को छिन्न भिन्न करके पानी वरसाने र्गते ह । यदी-विष्णु 
( सयं ) का मोदिनीरूप धारण करना दै ओर इस प्रकार असरों का. उना 
है । वर्षाकाहोना दी देवों को अपरत प्राचि दै । वर्षा होना दी अप्त हे। | 
। इसका देव अथाव सकर पदाथ पाकर प्रम प्रसन्न हाते हे । मेय म ववेद्युत 
| आद की उत्पत्ति का कारण यथार्थमेसुयदीदह । सूयक गरमा वायु 
चख्ता हं । वायु के आधार पर मेघ श्रपण करता दे । उस मेघके सघषण से 
विद्युत्‌ उत्पन्न हाता है यथाथममेधका कारणदा सुये-द्‌व ह । इक्तक्रा इतमकार 
| | भा वचार कर सक्ते । सूय की उष्णताके कारण जो|मेघ का घाम प्क 
| | प्रमुन्दर शोभा उत्पन्न होती है मानो वदी सूयं (वेष्णु) का माा्हना स्पघारण 
| करना है उस में असुर (मेध) मोहित होकर (्रतरीभूत होकर) अण़ठत अथोत्‌ जल 
काछाड्‌देताहे। अ्थीव सुय की उष्णता से.वपी हाने खगत ह। दव्‌ जवात्‌ सब 
पदाथ इस पा अमर होते दह । अन्यथा जङ्के विना.सवहा मरजाय यश दव शन्दाथ 
| सुयाकरण ओर पृथिवीस्थ पदार्थे । अमृत जलका ईत तु क्म ह क 
वह कभी परता नहीं । हम लोग देखतेदं कि वृक्ष जब आगम्‌ महमक्र द्या 
जाता हे । तथ बह दृक्ष रूप मे पुनः कदापि नदीं आसक्ता । एसा ह सव पदाथां 
की गति है । परन्तु जल भस्म करदेन पर भी गक अपन स्वरूप म आजाता 
। आग प्र चदनि से जर केवल वाष्प होजातां है । यन्त्र के द्वारा वह बाष्प 
ठीक उसी जके रूपमे दिखाया जा सकता दहै दम लोग देखते ह कि दकने 
| के पदी में पानी जमा रहता दहै । वह पानीवाष्प का दही है । प्रथम परथिवी 
परस पानीं ऊपर जाकर बाष्पदहो जातादहै। ओर वाष्पसे पुनः मेघ होता 
| ६ । तच पुनः उसी पानी के रूपम होकर बरसता है। इसत प्रकारः देखत ६ कि 
| नर कद्‌।प मरता नदीं इपी हेत इसका नाम वेदिक भाषा में “अगत ह इष 
॥ बरूत के। मथन अतियुग मरतिवर्ष प्रतिदिन होता रहता ३ । शय्य प्रति दिन 
| भन किरणो से पृथिवी प्र का पानी उप्र खीचतादहै। इती की गर्मी से 
| २५५।स्य सर द्रति भी पानी वाष्प हष मे उपर उठता है। यही समयान्तर मे 


व बनता रहता है । सरोवर आदि का पानी वैशाख ज्येष्ठ प चूला पतिहे । इत 
नान 
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करण क्या ३ ! कु पानीः तो परथिवी के अभ्यन्तर चला जाता ई: ओर 
। € न 9 क # । म | 
उत के अधिकभाग सूय्ये-किरणो से बाष्पो जाता है । वषा ऋतुम्‌ सागर , 


के पानी में बहत बाष्प होता रहता हे । इषी हत वषो भी अधिक होती ढे । 
यह घटना केवल वर्षा ऋतु दी नर्हा किन्तु म्यक ऋतु मं. देती है । 
| इसी हेतु कुड कु वषा सव ऋतु म होती है । जहां वषा नदी हाती | ह । वहां 
कई एक कारण दै । उष्णता के कारण मेध वहां अति आत वाष्प ॥ होंजाता 

| हे । भाक्त विज्ञान मं इन सबका दृष्ठ वणन किया गया यहां इ की आव- 

यक्ता नरी । इसदहेतुद िद्राना अमृत मथन तो ्तिर्दिन भतिक्रतु मं हआ 
दर द अज्ञानी टोग समहृत दै कि अप्त मथन ह चुका द्व अमर्‌ हा गव 
अपुर परास्त हुए । परन्तु ज्ञानी लोगो की दृष्टम समुद्र मथन स्वेदा होता रहता । 


“ हृलाहर विष आदि ” ` 


आप छोग देखते दै कि जव वपां का आरम्भ होता है. तब उपके पे 
् ५ 4-41-0 ६ 
वदी गर्मी उखन्न होती है । वायु बन्द हो जाता है लोग प।र्ान्त्‌ इ! जात्‌ ह| 


पीनि से छोग तरवतर हो जति दै । वषा ऋतु कौ ग्रमी कथ कभो बड दुःख- 
= ^ . = छे, ड द्‌ 

दायी होती दहै।जो छोग एसे देश्ष म निवासत करत ६ नहा पर सव त्रतु होती 

ि = ' [9 * ¢, = = 

हे । उन्हें सब यह घटना अच्छे भकार अनुभूत । इसी गरमी का हाना माना 


(केन 


जगत ते इलाह कालकूट विष का फेना हे। वषा के आरम्भपे बीमारी भी 


= = (> चे 3 | ` = 
बहूत केढती । हैन की बीमारी इती ऋतु म हता, ६ वातव्या इसी ऋतु मं 
| | ता, अ = ०6 ५ 
ठ ~ त विविध रोग को उत्पन्न करतीदहे। इनदहीरोगा का फलना 
फरकर रोगा म विविध र 1 का सम्‌ ९4 क डन 
मानों समुद्र ( आकाश्च ) स काखकूट [च का उत्पन्नदहाना ह । इस विष का 
=, ठेते ड | इका भाव यह है कि रद्र नाम ^ विद्युत ” 
श ( १4 | र 0 ९ ६ ^~ = ` + 1, 6 € € ~ 
क्रा है इसका वर्णन आगे करगे । विद्युत स यहा तात्वस्व वृलक्चका ह । 


१९ त € हैः ॐ र 4 
कथोकि विद्यत वषा का सुचक रै । अथोव जव पूणे वषां होने लगती है । जगह 


| जगह की साशी चीजे अधिक वषा होने से नदिया के द्वारा समुद्र मे जा गिरती 
| द । तब पुनः देश मे बीमा कमे हो जाती है । यही सुदरहृत त्रिष का पना 





॥ 1 
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| दे इत केअनन्तर उचेःश्रवाः हय ओर रेरत्वव.. हाथी , उप्त: समुद्र सेः, उत्पक्ष 
१ | होता हैः । इसका: भाव यह है कि श्रवस नाम श्रवण यक्ष कीति आदि. काः है 
इष देव उचेःश्रवाः वायुका नाम हें । क्योकि वादु का यश्च ' उचः ;अथीव्‌ः उच्च 
| अधिक देवष ऋतु मे जो वायु उत्पन्न होता दै उसका नाम .उचेश्रवा) हैः: 
| वयोकि यदि।वायुन होतो मेघ को इधर उधरलछे जा करम्कोन वरसावेः वर्षा 
| ऋतु म प्रनाणं वायुका राह देखती रहती दं । प्रजां कों अच्छे. प्रकार मालूम 
, ॥ रहती ह कि अमुक वायु के चलने से अवश्य दृष्टि शोगी । ईस त्‌ उप्त वायु 
। | की कीर्ति को,्रजाएं बहूत गाती है । इसी कारण उसः वायु .का नामः उच्ेः 
| श्रवाः (.उचयद् वाखा ) दै । यह इन्द्रका वाहन दहं । एत एल स्थान म वायु 

। कं अआधष्ात्‌ देव का नाप इन्द्र है । ( आधिष्ठात्‌ दव. का कल्पना, भा जाघुनिक 
दे । परन्तु इषौ कल्पना के उपरये सब आख्याककाष्ना करत इस दतु 
अधिष्ठा देव मानना पडता है ) उस देव का यदं उचश्नवाः वाहन ह । इत 
| सन्देह ही क्या । अथवा इन्द्र सय्य॑का भा ६ । छ्व्‌ क अधीन वायु है इत, 
। तु उचेःश्रवा भी इनदर अथाव स्य के अधीन दै । एसा भाव मीं हो' सक्ता 
| हे इपत का अस्व इस देतु कदा दकि “ अशू व्याप्ता सधात च जा व्यापक 
हो जो घनीभूत दो अथवा जतत षाड आदमा का कर अभा स्थानपर पहूचाता ` 

द इसी प्रकार यह वायु अपने उपर छाद्कर माना अर्भ स्थान म मेघ. को 
पहुचाया करता ह । इस देत यह अस्व कहा गया दे । अव आगे ' देरावत ` हाथी 
प्रकट होता हे। इगा नाम अन्न वषां आदि काह इरां दटणातीति वा इं 
ददावीतिवा इरा दघतातवा ईरा दास्यत इत वा इरा धारयते इते बा 

इत्यादि निरुक्त मे देखिय । इरा जसकरा हा वह “ इरावान्‌ ” इरावान्‌ का जो 

| स्वामी वा इरावान्‌ सम्बन्धी वस्तु उप्त “ एरावत ” कहते हं । एेरवत नाम यहां 

। मेधकादीहै। उप्त परेषका नाम पेरावतदै जो वर्षा से भरा हृ रहता है" । ओर 
पानो हाथी के समान मन्दगाति से अकाश मंच रहा है । य मेथकीं एक 
दशा करा वणेन ह । इत के अनन्तर “ पारिज।तटक्त ” पकर होता है । यहःभी 
मेय कीदी एक दशा का निरूपणदै । अकाश म चारा तरफ ठक्षके पमान 
आकार दीखने लगते ह । बे दौ पारिजात दं । परिचारं वरफ. । नातन्उस्पन्न 





जेः ` प्व > 
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हबे परिजातः। परिजात कोद पारिजात बन जाताःदे। इती का नाम “पर्जन्यः 
मी । तव. को्ष्लुभमणि प्रकट होताः हे । मणि नाम भस्तर ८: पत्थर ) काटे 1 
“कु? लाम पृथिवी काद सक्षमीमेकोदहोता दै “ को पृथिव्यां पदार्थान्‌ यः 
स्ताभति स्तम्नावे हसतीति कास्चिभा मघष्टु प्रस्तरः“ प्रथवीं के ऊपर 
पदर्थो को जोः दिपित कर उसे कोस्तुभ कहते हं. अथात्‌ मेध से. भिरे इष्‌ 


भरस्तर का नाम यहां “ कोस्तुभमाणि ” ६ । वह विष्प्ु का-भूषण हे । , अ्थीव्‌ 


~ 


वेष्णु (मूय्यै ) के कारणसेह। इस्त कौ भी उत्पत्ति होती है । इसी हेतु यह 
5) 


विष्ण का भूषण मानागयादर वह भामधणदड .दस्ाका वणन ह । अब्‌ 
= (४ भ 


आने खक्षषीदेवी आविभूत हाता ६ । र्मा नाम शाभा का ह यह निरूपण 


| कश्चुके दे । यहां मधकर शोभाकानाम लक्ष्मीं हे । इसका भी कारण. श्रीसूय 


मगान्‌ दीह इस हेत सूयं की दही शक्ति खक्ष्मी हं । यह मेधकौी शोभा समुद्र 


4 


| अर्थाच आकाश के मथने दी होती है । पश्वाव वारुणी देवी आती दै 


यहःभी वर्षा का ही रूपान्तर है । जो वषा सर्वो. को ग्रहण योग्य हो बह 
वारुणी देवी कहखाती हे । हे विद्राना ! यह सब वषा्तुकादा वणेन है । अप 
छोग स्वथं विद्रान्‌ र विचार । | 

. हे विचारश्ीक पुरूषो ! यह समुद्र मथन केवर प्रात्यहिक दस्य का वर्णेन 
मात्रे । आप छोग अते भकार समक्ञ गय हागे। जो रोग इस आख्यायिका 
करो; सतस्य मानते है अथाव यह समक्षे ह कि यथाथ मं जलमय सागर का मथन 
हुआ देअर विष्णु भगवन;न माहना साका स्पषस्ण कर अषुर्‌ गणा को 
धोखा दिया हे । वे अपने परम पूज्य देवके°उषर अमाजनीय कण्डू लगा रहे है। 
सदर रूपके उप्र वेज पातकर रहर अर्‌ स्ना.जात का परम दूषित कररहेषहं॥ 
जगत. म हम मतुष्य अपन > आयपत्य क 1ख्य सग्राम करत ६ विविध प्रकारके 
छट बल. पे शञ्चको जीतते द । कया उत्तम क्या निकृ काम करते रहतरै ॥ श्क्षा 
के अतु कू मनुष्य उत्तम मध्यम निकृ हज करता दहै ॥ जप्ता कम्मं करते ३ 
तदन्नुसार इद्वर नयम स हम खग फर पति ह । इर्‌ दमार्‌ कमा कायमबाधा 
डाछने को नहीं आवा है ॥ वह साधारण नरके सप्रान नदीं .दै। ओर न उसके 
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कोई शष्ठ न कोर सुषटद्-दै । बह शद्ध पवित्र निष्कख्ड्क है । वह क्या देव क्या 


असुर क्या मनुष्य क्या पशु क्या पक्ष सबकास्वामी है । सवके छिप बराबर ह 
वरह अषुर ओर देव दोनों का ईश्वर है । तव क्यों छरमे असुरो का नश्च करेगा 
ओर देवों पर अनुग्रहे करेगा । यदि दुष्टौ का सहार करना उसका स्वभाव दै यह 
कहा जाय तो यह सत्य है किवह दुष्टौ कासहर करता द । परन्तु कस भरकर 
से {क्या छ कपर से । नदीं । -छलछ कपट करना इश्वर का स्वभाव्‌ नरा उप्त 
कृ एकं गुप्र नयम ह जिप्त के अनुसार सव कई कम फर्पा रहा दे । यही 
ईश्वर छत दण्ड हे । देखिये १ ह्वर सप्रथा सर्मथ दे यदि वह अष्ुरा का ९९ दना 
चाहेत। प्रत्यक्ष दही दक्चक्ताद्े। उस कारु करन की क्या आवह्यक्तवा ।जो 
प्रवर दा हाताहे। बहु छ नदीं करता ६ । बह अपन दुब रजका. परत्यक्षहा 
पकड छिन्न भिन्न करदेता है । ईश्वर सबसे महान प्रबल ९ । रत दु इसंकां कपट 
करन के[काईं आवरयकता नदा हं विद्राना ' अज्ञानी वारक इश्वरका छर। कपर्दी 
नाति है ॥ जव देशा की दशा बहुत भिरजाती ह चारा तरफ अज्ञना ६! अज्ञाना 
भरजति हँ तब वे अनभिज्ञ अज्ञानी पुरूष अपन पृञ्यदव का भा अपन स्मान बना 
छेते हें । यदि वह अज्ञानी चोरा कस्त। हेता बह अपनदव कामा. चर बना 
छता ह । अ्थीव देखी कथा कोई गदृता दै कि जिर प्त (तद्ध हा कि उत्तका देव 
भावचारद इतां भ्रक्रार ठ्यमभिच।श अपने देव को व्यमिचार बना ठता है । कपटी | 
भष देवको कपटी बनारेता हं । जिद म कपर छठ करन्‌ बार परपद द] 

वहां समञ्चना चादिये करि इष देका मे विवेकी पुरूष निवास नंदी करते । प्रजाप 
जङ्गली ह अज्ञानता बहत विस्तरत हे । राजा । उन्मत्त है । विधा कौ चचां नदीं 
ह । पनुष्य स्वतन्ब-विचार-रहित हं । इत्यादे । परन्तु इस.दश म पभरारम्भ से 
कहि विधाथी। लोग बुद्धिमान्‌ ये तव क्या सम्भवरदहकि यहां के छाग अपने. 
देव को कपटी बनति। यथार्थ बात यहदहैकरि जो भरकृति का वणन था उक्तका 
लोगो ने अज्ञान बदा कथा बनाली ओर उक्ती रूप मं यथायं समन्रने खगे । इत 
हतु हे विवेकी पुरुषो ! अप रोग विचारं । ओर अन्ना जना का समरक्ञविं कि 
पञुद्र मथन आदि का अभिपायजेो तुम समक्षतेहोषोनदींदै ओर न तुम्हारा 
पूज्य देव स्री क खूप धारण कर किपीको उगतादहीदै। ओर न असुर न 
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देव किसी जाति का नाम ही हे । विशेष विधा की ओर ध्यान दो ओर इनस्वां | 
के पराचीन अथ सक्षमने के चयि प्रयत्न करो । इत्यरम । | ` 
५“ विष्णु ओर विविक्रम अथवा वामन 
वामन अवतार की कथा भी पुराणो मे बहुत विस्तारस गाई गहं । हम | 
शोक होता है कि मारतवषै मे केषा घोर अन्धकार का एक समय आगयाथा कि 
जिस समय यहां लोग अपने परम पूज्यदेव को छल देख पक्षन्न हति य जर 
विविध स्तुति भराथनाओं से उस कपटी देवको प्रमुदित करत । अ्रतक भी यही 
प्रथा चङ जाती है । लोग नदीं समक्त द केवडा का अनुकरण क्षयसि रग 
करल दै जि का देवता छल करता हो आर अपन आचरण स चछ करना | 
सिखखवे बह पूजक कव निरछटी हा सकता ६ । इसत के साथ २ जब हम यह | 
देखते ह कि इन आख्यायिकाओं को किस भकार वादक शब्द कं साथ मः | 
छाया है तब हम को ओर भी अधिक चिन्ता उपास्थत हता ह कि क्या पसा || 
कश वेद क उप्र महा । आर चद्‌) क सष ५ न. श कर 1 
इत के स्थान मे एक एक नवीन हा कथा गद्‌ वडा हा अनव फराया नस से| 
देश के धम्पआचरण गरव पवित्रता शुद्धता आदे सब नष्ट दागय । एवम 
सतु ! बामन (अवतार की समालोचना अभ(कतेन्व ट । इस कां मापांतता करते 
हए हम का आप खगा स यह कहना पडता ह क जब मनुष्य वार्‌ धारे अज्ञानी 
बन गये । वेद के अध्ययन अध्यापन छइ दव । मिथ्या कथाए्‌ ( माहित | 
करने ठगी ओर आध्यासिमिक-परिश्रम-शून्य हते गय तव पता एता कथाए || 
देश मे भच्ित होने सर्गी । इस अवस्था म्‌ भ चदा प्र दी छागां का वेश्वास 
था! जो छोग कुछ पदे ख्ख यथ व्‌ वदा कीदही बाता सुनाया करतथे । छग 
रति पूवकं चुना करत य ॥ इष समय म एक घटना यह उपस्थत हर्‌ क वेद्‌ 
ङीजो वार्ता कुछ कठिन दहे । उस का साधारण जनं नदा समञ्च सरक्वे थे। 
इत हेतु कथा वाचने वाटे उतत वातो का कुछ प।रबतन कर अथवा उस के ढ- |` 
पर एक न कथा बना कर कहने कगे ताक श्रोता करा रोचक हा । समया- 


नतर पर बही रोचक कथाएं सस्य हग । आज कल भी जव कथावाचक करटी 
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५4 १, 
॥ कक तन्न ~~~ ~~ ~ ~ 


पर कथा कहत ई तो उनमें बृहत कुछ नूत मिरिच लगाते है । यदि कोई कठिन 
वषय अता हं तों उ्के ऊपरनए नए प्रबन्ध (^°) कहते ह । भिन्न भिन्न 
वाचक भन चिन्न भरवन्ध बतखाते द । इस से इनज्ीःपरतिष्ठाः होती. दं । उदाहरण | 


ॐ ।ख्ए अप यह सपञ्घ किकी पर यहकथा आई किं अगस्य समुद्र शांखताहं 


' यहा अगस्य नाप सूय्येका दहै ओर समुद्रनाम आकाश कादै।वषा त्वक वाद्‌ 


"यस्य का उदय हाता ई अथात्‌ वषा ऋतु के अनन्तर सुय्यं का नाम अगरस्वदहता 
६।जत सूयय सविता अथेमा इन्दर विष्णु पूषा आदि समय समयक सस्य कानाम 


€ । चा ह अगस्य भी वषा ऋतु के अनन्तर स्यं का नाम होता. द। अशपत 


%घ स्सायाति सथातयाति सम्यङ्‌ नाशयति यः सोऽस्य” जा मव का अच्छे 
शरम न्ट चरषटकरदे उते अगस्य कहते है अथव दरद्‌ ऋत का. खूय्य । 
रप. ऋतु .म सूयय (समुद्र अथात्‌ आकाशस्य मेघ को विल्कुरं रा.4.नाता 
६ । इम हतु “अगस्य समुद्र को शोखता दे” यह बाता -का पर माना आई। 
अब कथा वाचक देखने गे करि इसका क्या अथ.कर । इप्त सम्य अगस्य 
का सयवं ओर समुद्र कां आकाश अर्थं भी विश्चमान नदीं रहा.इन शब्दों का | 
जथ भा. बहूत्‌ कुछ परिवतिति दो गया । शस अवस्था मवाचकान एक राचक्‌ | 
कथा बना आर खोगां को सुनादी;ःकि इस का भाव यह ह । अगस्य एक 
षि था वह किसी कारणवश ससुद्रको पी जया । अव क्यों पीं गया क्या 
कारण उपास्थत हुआ पुनः समुद्र कहां स आगया इत्यादि शङ्का हान पर इन | 
सचाकाभा समाजान बनाते गय । सपयान्तर मे यह एक बडी खम्बा क्था बन 
गइ. जब जब कगा-न कुछ शङ्का का तव तव उत्तर दिया गया कि ऋषि रोग 


| सम्य य सब ङु कर सकवे थ| इस पर्‌ शद्धा नहा करना चाहिय । प्रजा | 
| ढ दा हा चुका था । विश्वास कर छिया। जो अत्यन्त अङ्गानीये वे इस पर | 


पतक शसन्न हनि लगे कि आहा ! हमारे दापि केसे प्रवापक्षास थ । अबद 
। ल यह कथा क्या उत्पन्न हूर ! अगस्त्य ओर समुद्र शब्द के प्रचीन अथ नं 
चानन क कारण से । अथा जो लोग पराचीन अर्थं जानते भी होगे उन 

भी-यह.सप्ा होगा. कि प्रजाएे इ गूढ़ भाव को नही समहन सकेगी । अगस्य 
र समुद्र शभ्द का अर्थं यदि समदनं भी तथापि स्साधारण को ` समदने पे 
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जना 





बड़ी कठिनाई होगी । इम से अच्छायदही है क्रि इम के उपर कोई प्रबन्ध |` 
( 4110510" ,) बना कर इन कां समना देया जाय । इष प्रकार दश्च म हजारां 
धा उन्न षे गई । एमी दही वार्ता इस बामन अवतार की आख्यायिका 
क़ साथे । प्रकरण के अनुमार अथ न जानने से यह मिथ्या ज्ञान उत्पन्न 

हुआ दहे। 
इत वामन अव्रतार काकारणभी सूर्य्य-देवश है । सुय जिविक्रम ३। 


त्रिविक्रम पदे बारम्बार आया द । तीनां छोगो म अथवा तीनां स्थानां में जिम 
क[ विशेष क्रम अर्थाव्‌ पाद विक्षपदहो अथात्‌ जि का किरण तीनों रोके 


 व्याह्ठ हों उते त्रिविक्रम कहते । सूये का किरण युशोक अन्तरिक्ष लोक ओर. 


परथ छोक मे व्याप्त है इस देतु सूय त्रिविक्रमदरै । अथवा प्रातःकार मध्यान्ह 
काट आर साय मे किरणरूप-पाद को स्थापित करता हुआ सूय्यं भासित 
होता हे । उषसे सूयय चाविक्रम कदतादहं। परतःकार ुय्य बहूतदछःटा 
सा प्रतीत होता दै। उप्र समय वि" जां मघ अथवा अन्धकार वद भवर रहता है । 
सूर्य के उदयको मानो राक हए रहता ६ ज्या ञ्य श्ुय उपर का बहता जता 
यों त्यों वलि (अन्धकार) पाता को अर्थात नीचे को चछा नाताहे । उष 
समयद्ूयके चरण रूपकिरणतीा खोकाम फल जात दं बाङके रहनके ख्यि 
कोई स्थान नई{ मर्ता । इस का विष्णु ( सूय ) पातार भेज देवा दै । देवगण 
अथात ज।व गण सूयक उद्य स बड भर्षम्‌ दाव ह । यद्रइसक्थाका भाव ६ । 


अश्र इष पर आप छग विचार कर। 


एवे पुत्रेषु नेषु देवमाताऽदितिस्तदा। हते भरिवि्टपे दैत्यैः पम्येतप्य 
दनाथवत्‌ ॥ ९॥ एकदा क्यप स्तस्या आश्रमे भगवानगात्‌ । 


निरुत्सवं निरनन्दं समापेरविसतत्ररात्‌ ॥ २ ॥ स परली दीनवदनां 
| कृतासनपरिग्रहः । सभाजितो यथान्याय मिदमाह करूढह्‌ ॥३॥ 


। भागवतं ८ । १६। 
श्रीमद्भागवत अष्टम फन्ध के षोडशाध्यायसे वापनावनारकी आख्या. 
यिङाका आरम्भ हेता है। इका संक्षेप अथ यहे । देवासुर-पग्राप हेनेषर 
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अचुरगण विजयी हुए्‌ 1 ओर देवगणो कं सव अधिकार छन ख्य गव ॥ इस 
भकार जव देवमाता अदेतिं के पुत्र इधर उधर नए र्ट होगय ओर इनका स्वगे 
राज्यभा अमुरांनेछेखिया तब अदिति पुत्राकं दुःख स आतकश्य दुःखता दहा 


अनायत्रत्‌ त्रिछाप करने र्गी । एक पप्रय करषप महि अदिति के आश्रषम आ 


कर द्खत हं क्रि अदिति अतिद्धेशात्तदहै ओर आश्रम निरानन्द्‌ गनरुतेसवहा 


रहा ३ । कर्यपजीने इस काकारण पडा । अदिति देवमातान सव कारण 


कह सुनाया । तत्पश्चाव्‌ करथपने कटा कि इत्वर को कंसा इच्छा परब द यह 


सम्पूण जगत स्नहूबद्ध्‌ ह । कहा यह्‌ आसा) कहा यह्‌ माया ह भय मर्‌ द्व्‌ 
अ।र असुर दोनों पुत्रै । इस देतु असुर अपके भ पुत्र हए यादे अष्ुराका 


विनय हुआ तो आप्‌ क्यों चिन्तित द । एवमस्तु आपि भगवानः का तना कर 


बही आपके मनोरथो को पूण करेगा । उप्त को सत्रा अमोघ । ३५. कर 


| पति से आदिष्टा आदिति पति प्रदर्ित उपाय के अनुकार व्रत कर्न स्ना । 


कुड समय के अनन्तर अदिति के गभस वामन जीं उत्पन्न ईए । सव द्वगण 


| ने मिलकर इनका उपनयन संस्कार किया । इसके अनतन्र असुरपा 


राजाका यज्ञ सुनकर वहां गये । बार्न शास्त्राचत सकार पकया। भाग 


तमे इष भकारः सस्कार के विषयम1ख्खा ६ । 


स्वागत ते नमस्त॒भ्यं व्यच्‌ ॐ कस्मि तं । अय नः [पतर 
स्तषा अदय नः पावित इम्‌ । अद स्विष्टः कठुरय यद्भवानागता 


| ग्रहान्‌ । अयायया म खईता यथावा दजत्ज त्च्चरणाविन- 
| जनेः । हतांहसो बाभारेयं च भूरहो तथा पुनीता तवभिः पदे 


स्तव । इत्याद । | 

` हे व्रहमन्‌ ! आपका सवागतदहो। आपको नमस्कार दहो! आपके ल्यि हम 
कंयाकर्‌। आजहार पितर तप हृए । आन हमारा कुड पर्वित्र हा ।अजन यद 
अच्छाभरकारसेक्रियागया जोआप हपारे ग्ट काप्राप्न हुए । आज हमार 
आगन यथाविधि चुहृत हूए । है द्विन { आप क चरणा करे धार्य हृएजला त दवदव 
निष्पाप हूए । यह प्रथित्री भी पुनीता हूं । हे वेदो ! आप्‌ क्या चाहत ६ ।गा) 


क।ञपन, सुन्दस्थाम, विमकन्या, ग्राम, तुरग, गज, रथ, जा आप चाहतं हा सुत 
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से मागें । बि के उप्त वचनको सुन प्रथम वामन जीने वलि का यथच्छ | 


गुण वणन क्रिया द इत कवेश का महता कत्त गाई हे तव अर्त) द्‌. | | 
कदा द। यथाः ।, | 
। तस्मात्त मरी मीषदब्णेऽहं बरद षभात्‌ । पदानि त्रीणि देवयनर्‌ | 
समितानि पदा मम। नान्यत्ते कामयेराजन्‌ बदान्यजगदाश्रात। | 
| नैनः प्रप्रोति वे बिद्रान्‌ यावदथप्रतिग्रहः। अधिक याऽभि कक्षितः| 


| 1 कि 


स स्तनो दण्ड मराति ॥ भा० <। १९ ॥ 


हे देयेन ! इसरेतु अपति मे थोडी प्रथि्री मागता । युक्च को अपने | 
पैरतेर्तान ददी पैर प्रथिपी चादिए । इससे अधिक कापनाम नही करताद््‌। | 


५ ® 


जितना. भजो नन हो उतना भतिग्रहठेनेमे विद्रा को. पाप नर्द होता । अधिक्‌. 
, जो आक्कक्ना करता दै बहचोर दण्डके यगय द । तत्पश्चात्‌ वामन के बचन 
सुन बलि राजा बोटे देवेटो ! आपके वचन दद्धप्नमान ६ । परन्तु सुज्ञ राजा 


०१ # 


४ 


र" 


ते तीन पैर प्रथिवी मगति दसो अनुचित सा प्रतीत हता ह एवमस्तु, ज्‌। 
आपकी कामनादहोसो खें । यह कद कर बिन सङ्धरपपूत्रक तान-पद्‌ प्राथ। 
दं । तव बामन जी वहत बदूने रगे । एक परसि प्यत्र दसर्‌ पर स 
द्रोक्र माप लिया ) ततीय पेरकी जगह ही नहा र्द । तव. वामन ज। बाले 
हे वरि महाराज ! अत्र मुञ्च का ताक्तरा.५र द।यब्‌। दा । याद नद्‌ दते द 
तो पाता जावो । कयाकिं तुमने अपनी प्रतिज्ञा परीं नदा [1 इतत मकार कह 
कर बलि राजा को पाताख मेज दिया है । इत्यादि कथा श्रमद्भागवत. अष्टम 
स्ङन्ध मे देखये। बारपीकि-रामायण वारकराण्ड के रश्वां सग मं वामनः अ- 
वत।र की कथा आई*हे । कथा का भाव समान हा हे । किञ्चत्‌ मात्रकाः येद 
यह हे करि कश्यय ने अपनी पती अदिति के साथ स्मयम्‌ तपस्या करके भ. | 
गवान्‌ से प्राना की दै क्रि आप परे ओर आदति के पुत्र हेरे पुत्रस गच्छ 
भगवन्‌ अदित्या पम चानघ" भागवत्‌ मं.केवेर अदिति का त्रत ग्रहण करना 
है ओर रामायण मे यां पर शुकरकंत निदेष भभृति कौ भी चच नदीं है! 





|  @&-0 २५५२119 0661011. 0101266 0४ €©8110011 





ह 1 + ~ ` ` कक कः क क्का क्क "क क क्स ~ ` ` १ के 
॥ 
। | 





























, अथ विष्णुमहातेजा अदित्यां समजायत । वामने रूप मास्थाय 
वेरोचनि सुपागमत्‌। जचीनपदानथ भिक्षि प्रतिगरह्य च मतिनीम्‌। 
आक्रम्य खोकान्‌ लोकार्थं सवंखोकदितेरतः ॥ 

अनन्तर मरह तेनस्तरी विष्णु जी अदिति के गभस उत्पन्न दर्‌ वामनरूप 

धारण कर विरो चनपुत्र छि के निकट आए । उससे तीन पद्‌ पांगकर प्रथिवी 
| कोठे सव लोकों का आक्रपण किया, इत्यादि । यह कथा पुराणां म परम 
|| सिद्ध है । अनक रन्यो से प्रमाण देने की आवक्यक्ता नदीं वर्योकि इस से ग्रन्थ 
| बहुत विस्तार हा जायगा । अव इस पर विचार करना कि इम आख्यायेका 
| का मृखकारणक्याहे। वेदविन्‌ पुरुषों को विदित दै क्रि शब्दार्थे के भ्रमसे इत 
| कथा कीं उप्त ई है । जेष अगस्त्यक्ृत समुद्रपान कै तात्य का निरूपण 
करत दए कथक्करों ने कथा कल्पित की दै वैसी ही कथा यां प्र कट्पित हई 
है । इसका भाव पूर्वमे कुछ कह चुक्रा ह अव व्िस्तारसे कदता द. छनिषए्‌। 

विष्णु श्ब्दाथं ओर विष्णुसुक्त' 

| अथयद्विटतोभवति तदविष्णुमवीति । विष्णवि शतेवाग्य ्नोतिव। । 
` | निरुक्त देवतकाण्ड । अथास्यै परिभाष्यम्‌ । अथ येदयदा विषितः 
प्याप्रो यजऽनेव सूर्य्यो रदिमीभिभवति । तत्तदा विष्णुभवति । 
विशेतवौ यदा विष्मवषटः वतोरिमिभिर्भवाति तदा विष्णुभवाति । 
व्यश्चातेवा विप्रवस्य वाश्नातेः। यदारदिमिभिरतिशयेन अयं व्यापा 

भवेति व्याप्रोति वा ररिमभिरयसर्वतदाविष्णुरादित्यो भवति । 

यद्यपि वैदिक भाषापें विष्णु शब्द अनेकांयक है तथापि जिन्त विष्णु 
शब्द को लेकर वामनका कथा हू है उसका आदित्य ( षुथ्य) अर्थ 
एस प यास्काचीय्यं का परमाण (अथ) भत्र षह सूयय अपने (र्षिभिः) 
किरणा से व्थाप्ठ ¶ृण होती ह तव उही चयं का नाम विष्णु हता है । “दिक्च 
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प्रवेशन” धातुं इस शब्द्‌ क साद्व हाती हं) जवे किरणा से सवत्र वह सूय्यं 
प्रविष्ठ होता षै) तव विष्णु कहकाता दे। अथवा “वि+अक्ा”धातुसे भी विष्णु 
दाब्द्‌ सिद्ध दोता दे) इसकाभी य्य यदीदहेक्रिनो किरणोके द्वारा सर्वत्र 
कैट जाय उस विष्णु कहत हैँ । यहां यास्काचाय्यका यह भावदहै करि यद्ये 
सूर्य सदा किरर्णोसे युक्त दी २इताटै परन्तु प्रथिवी की रुकावट के कारण, 
सुथ्ध को हम खोग सदा नदौ देख सक्ते । अतः प्रातःकाल सुय्य रहिमि-रहित 
दिखता है । ज्यो २उपर आता यों२ अपने क्रिरणो से सयुक्त होता हज 
भासित होता है 1 इस भकार जिस समय बह सूय्यै मानो अपने समस्त किरणों 
ते सयुक्त होजातादै। उनके द्वारा सर्र क्या दुलोक क्या अन्तरिक् क्या 
प्रथिवी स्त्र प्रकीर्ण होजाता दहै उप्त अवस्थां उप्त सूथ्यं का नाम (वेष्युः 
होवा है श्मसि तिद्धहुआकिसूयेकादी नामान्तर “विष्णुः ह । अत्र यास्क 
चास्थ इतका एक वेदिक उदाहरण दते ह जहां पर विष्णु शब्द्‌ का अथ सूयय 
होता हे ओर उस्का स्व अथ 4 करते दं यथाः- 
टद्‌ विष्णु ।वचकप्‌ चधा नदष पदम्‌ । समूह मस्य पाड्ठर्‌ याद 
[कष ताद्कमपत विष्णः । चषा नवत्त पद्‌ चवा भवाय बथव्या 
मन्तरिक्च दिवीति शाकप्रणिः समारेहणे विष्णुपदे गयरिरसाति 
अणिवाभः । समूदमस्य प्रं (कयनशन्तारक् पद्‌ न हर्यत 
वृपमाथ स्यात्‌ समूटमस्य पाट इ पद्‌ न हर्यत इत । 
इस के उप्र दुगौचय्ये काभाष्यङइप प्रकारै यथाः 


यदिदं किञ्चिद्‌ विभागेन अवस्थित तदक्रमते विष्णु रादित्य 

कथ मिति ? यत आह भ्रेषा निधत्त पदम्‌” निदधे पदं निधानं 
पदेः । क ? तनच्र तावत्‌-प्रथिव्यामन्तारक्षे ।दवात शाकप्रणिः। 
पाथिवोऽभिभृतवा परथिग्यां यक्किथिदास्ततद्विक्रमते तदाधेतिष्टति। 

तारक्ष विद्दालसना । दाब सूप्यात्ना । यदुक्तम्‌ । त मू 
कृण्वन्‌ त्रेधा भुवे कप्‌ । इति । समारोहणे। उदयगिरबुद्यन्‌ पद 
मेकं निधत्ते । विष्णुपद मध्यान्दनःन्ताक् । गयशिरसि अस्तं 
कक नकन ना् नन शतमस  - । 
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या गि शय्य 


गिरे । इत्योणवाम आचाय मन्यते एवम्‌ । समूढमस्य पांसु 


अस्मिन प्यायने एतास्मि अन्तारक्ष स्भूत्जाद्धहेतो यन्मभ्यदिन | ` 
पदं विद्यदाख्थपदं तत्‌ समूढम्‌ अन्ताई॑तं न नित्यं दयते । तदु | 
क्तम्‌ । स्वप्रतेतन्मध्यमं ज्यात रनित्यरःशनम्‌ । इति । अपिवोप- 


माथस्यात् समृद(भव पङ पड न. 5 रयत इत । यथा पाठ | ' 


प्रदेश पदन्यस्त सुतक्षपणस्षमनन्तरमः पाश्चुमिरकणतात्‌ न 
ह रयत एवमस्य मध्यत [वद्युदत्मकं पद्‌ मावष्छत समकाट 
प्रव व्यवधीयते नावविषटत इव्यथः । इति । 
भापाधेः-( विष्णुः) आदित्यनखूय्य ( इदम , जो कुड -यह विभाग 
से स्थित दै इस सब मे ( विक्रमते ) अपन ककरस्णा स व्यति दहा नाता हे । 
अथीत्‌ एथिवी, अन्तारक्ष आर्‌ याक) जा एथव, ~^ नतेषत हता । उन 
सवो मे सूर फेल जाता दे । कैसे फेता हं सो जागे कहत ६ (तरेधा निदधे 
पदम्‌ ) तीन स्थानाम्‌ वह सूर्य अक्रन पद्‌ क अथक अपतन्‌ `करण का 
स्थापित करता द) तरे तीनस्थानक्रौन दहं इस प्रभ पर यास्काचाय दो आ- 
चार्या की सम्पति कहते दं ( प्रथव्याम>ः , प्रवा) अन्तारक्ष अ।र्‌ च्युत 
पे बह विष्णु अथौत्‌ सूय्थ करणा का ,स्थापिह्य कस्ता हं -अथवा [करणा 
से श्न तीनां स्थानां ५ विस्तृत ह्‌। जता ६ । यद्‌ शक्रपूषग अचिाय कामत 
हे । अव्र दृ्तरे आचाय आंणत्राम कहत ६1 ब्द त्रेष्णु~प्रुय ( समारह्ण). 
उदय गिरि षर उदित दोता हुआ एक पद रखता दे ( वेष्णुपद्‌ ) मध्यादिन 
अन्वारिक्ष म एकषद्‌ रखता हं आ।र्‌ ( गयश्षिरापि ) अप्ताचल म एक १३ समापत्‌ 
करता है । अव आगो तृतीय चरण का अर्थ करते दै । ( पाठर › इस अन्त 
रिक्ष (अस्य ) इस पूय का ( मूढम्‌ ) एक, पद चछ्षा इजा ६ अधातु 
। दीखता है । अथव्रा जति मृत्तिकापय स्थान मं पद्‌ ।चन्द नहा दासता 
हे । वेते ही इष का अन्तरिक्ष मंषद नही द्‌।खता । दुगाचाय का भवि बहदं 
कि यहां विष्णु इन्द का सुय अथ | । वह विष्णुः~सुय पृयव्रस्य अत्र स्पत 
प्रथिवी पर विद्यत पसे अन्तरिक्षम आर अपने दा स्पस व्खकप इस 


व (क 


वकार तीनां छोका म विश्वत होता दह। परन्तु अन्तरिक्ष प जतत व्यत्‌ रपु 
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सस्य व्यत्त हाता दहं । । बृद्यत दी दौ षती ह । यद कृर् दौाखता भा 
| हेतो श्ट लुप दा जाता द । यार क{चिय विस्पष्टस्पस् कहते दहं क यह्‌ सूय 
| का वशन दै जिसदहेतु सू तीन। खाक म व्पाप्च होता हे | अतः वह त्रिविक्रम 
| कदछाता है ओर जिम अवस्था म वह सुतर मक्रणदता हं । तव वद वृष्ण, 
| नामत व्यहत होता दै । तीना खाकाम फचनादहा विष्णु (सूय, का जरविक्रम 
| ३ | इष से प्रतीत हू कि श्रौयास्काचाय के समय मं भी वामनावतार क 
कथा कटिपित नर इई थी 1 यदि हाता तो इस क चचां अव्रह्प करते । 
अता दवा अवन्ठना यतता वष्पुावचक्रम । गथनव्याः सप्तवामाम 
ञ्ीणि पादा विचक्रमे विष्णुगापा अदाभ्यः। अतो धम्पाणि धारयन्‌ । 
विष्णोः कर्म्माणि पद्यत यतोव्रतानि पस्पश्च । इन्द्रस्य युज्यः सखा । 
| तद्विष्णोः परमं पदं सदा परयानत सूरयः । दिवेवि चक्षुराततम्‌ ।२०) 
तद्विप्रासो पिषन्यवा जागरा सा[मन्पत । विष्णायत्परम पदम्‌ ।२९। 
ऋदु ०१. । २२ । 
अधर-(विष्णुः) सूप ( सक्नषाममिः) जगत के धारण पापण करन बाल 
अपन सात प्रकार क्रे किरणां के द्वारा (यतःतप्राथव्या ) जघ प्रथत सरं 
कर लोक परवन्त ) सैन ( विचक्रमे, [वरशेषस्प्‌ स श्चमण करता ई (अत ) 
उत परथिवी से छकर तीनां लोकां का (नः, हमार ( देवा; ) अन्य ब्रहस्पति शुक्र 
आदि नक्षत्र ओर वायु आदि दव ( अगरन्तु ) रक्षाकर} इषइर कटता द एक 
जहां जहां सूरं अपनो किरण) के द्वारा व्पाप्रहातादह। वहां > सूय ता इन 
स्थानोंकी रक्षा करता दी दै परन्तु अन्य जरायु जाद दव भा दमर्‌ इन स्थाना 
की अपने अपने काय्य सं रक्षा कर्‌ ।१,२।२७का अय दहा चुक्रा ₹। 
( अद्राभ्यः ) आदस्य अविनखर्‌ ।चस्<१। ( गोषा; ) तेजसि जगत को 
रक्षा करने वाखा ( विष्णुः ) सस्य ( च।1ण~+पदा ,) पद्‌र=स्थान । प्राथता 
अन्तरक्च जर शोक दन तीन स्थानाम्‌ ( तचक्रप ) पण करता दं अथवा 
तीन स्थानोंमे मानो तीन पदं रखता ६। जमा क पत्र म वणन करिया है । 


क» भच (र 


कया करता हआ (अतः ) इष श्रपण से ( पस्मापण ) परजाजो म विविध प्रकार के 


ननमनय अ {1 ~ 
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६४ # वेद्‌-तन्व-प्रकाक्ष # 


 धम्पां का (धारयन्‌) पोषण करता हुआ । सूच्यं के उदयसेही छोग धम्म कर्म 


= प कप + ॐ 8. ` श ध भ ध, ^ = € 
करना आरम्भक्रदहं। इसदेतु धम्मकाभी पोषक मानों सूथदीदै। यहां दयं 


( जीणणि+पदा ) तीन पदर अर्थात्‌ तीन पेर चरता है । तिश्षब्द अस्प वाचक है । 


तव यह अथ हुजा कि प्रथिवी आदि तीनां रोको कीरक्षाके यियि सूर्य को 
केवल तीन पर चलना पडता है अथीव्‌ वहत कमर चना पड़ता हे । क्योकि 
सूय अपनी ह क्षा पर भ्रमण करता दे । प्रथिधी आदिके समान किसी दूसरे 
कौ एदिणा नदी करता इत हेतु मानो महाराजव्रव किञ्विव श्रमण से दी 
सूय सरव क रक्षा कर रहा | मानां तीन लोकों की रक्नाके चयि उत्ति केवल 
तीन पद्‌ ह रखना पडता है । यह आलङ्कर्कि वणन दहै । १८ । हे मनुष्यों ! 
८ विष्णोः.) सूय के (कर्माणि) पाटन आदि कमं को ( पश्यत ) देखो । (यतः) 
जितत से ( व्रतानि ) वरत=धम्मे कम्म ( पस्पशे ) करतदं। जो सुपे ( इन्द्रस्य) 
वायु का ( युज्यः ) योग्य अनुकर ( सखा ) भित्र ह सुरस्य की स्थिति 
ट जगव्‌ के सव कम्प धम्प स्थित दै । क्योक्रि सुय्य के कारण वायु चरता 
है । ओंर वायु पे सव जीवितहो रहे द । जीवनस सव व्रत दाति हं । इषी 
तु इष मन्त्रम इन्द्र अयात्‌ वायुका सखाद्खुस्य कहागयाहं । आर सुय से 
व्रत का होना बाणित हृआदहै। ५९ । (सूरयः) विद्वान्‌ (सदा) सवेदा 
( विष्णो ) सस्य के ( तत ) उस ( परमम्‌ ) उक्कष्ट ( पदम्‌ , पर्क (प३यन्ति) 
देखते द अथाव 1वद्वान सूग्व कं तन्तव का जानते हं । यहा ₹ष्टन्त दते हे 
दिवि+इव ) नतत आकाश म ( आततम्‌ ) सव प्रकार स विस्तृत ( चक्षुः) 
यन सवर कुं देखता ह अथात्‌ किसी अवरोधक नहानेकें देतु जते आकाश्च 
प्रित नयन आकचस्थ सव पदाय का विषाद शूपस् देखतादहे। तद्रत्‌ उष 
परम पद का व» दतत ६।२०। ( विष्णाःतयवत+प्रमेत+पदम्‌ ) विष्णु 
का जो परम १६ हे ( तत्‌ ) उप्तको ( विपन्यवः ) सदा स्तुति प्रथना करन 
वलि अथवा जत ॐ प्या जजञ्जारते जो विनिमुक्त हं ओर ( जागव) 
[गरण करन वट 2 ( व्रिपरस्ः) वे मेधात्री ( समिन्धते) प्रकराद्वित करते 
| २१ । भुस् का तत्त जाननामी परम विद्याका कार्यं है । अपि छो्गो 
करो हास्यक्ता वह 4 परतति होगा आपि लोग कहग किं सुय का जानना 
कनी विया क बत । ह) ब्रह्मके जानने के खयि सारी कधि कौ 
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 आबहयकरता है । हे विद्रानो ! यद वात मत क । देखिये आज कर विद्या विना 


केषा अन्धकार देशम फा. हा. हे ॥ दूयं ग्रहण लगने प्र राखां आदमी 


५4 


कुरप्त्र आदि स्थानं करो दौडते है । यादे ग्रहण समक्ष जांयतो वे खोग क्यों 
प । | ® 9 ~ भ ~ _ #$ क | प 

कर इस्त अविधा मे फष्र कर मरं । पुनः परिवरी किंस आधार पर हे आज कड 

नाना उत्तर लोग देते है । परन्तु वे सव्र दी मिथ्या ओर कपोर कल्पित ह । यदि 


सोर विधा को जानते तो देष मिथ्या करस्पना नदीं करते । पुनः राव दिन | 


केत रोता ह ऋतु क्योकर परिवर्तित होता हे । चन्द्र क्यों घटता बदृता हे । 


@-# ॥ य 


इत्यादि ज्ञान सुस्थ सम्बन्धी विधा के जाननेसेदी दाता हे । हे शास््रवेत्ताओ.! 


हम क्या वशन कर । आप ढोग निश्चय जानें जिने स्य के गुणों को नदी 
जाना. वह सर्वदा अविधा अज्ञान मे फसा रहेगा । बह ईर को क्या जानेगा । 
भथम ईश्वरीय विभूतिएं जाननी चादियं । षय चन्द्र एषी आदि ईस्वर की 
विभूतिं हँ अङ्ञानी को समज्ञाने पर भीं सूयं सम्बन्धी आक्मेण आदि विचार 
समञ्च मे नहीं अवेणी । इस हेतु मन्त्रा म॑ कहा गया ह कि विद्वान्‌ मेधी 
रािन्दिवा चिम्तन करने बाङे एकान्त सेवी जन इस सार-विधा का साक्षाव्‌ 
अनुभव करते दै) वे ज्ञानी पुरुष धन्य द । 
ये मन्त्र शखर पक्षम मी घटते । विष्णु नामब्रह्मका भी हे । याद 
कं कि इस पक्ष मे “सत्तधामः" ओर ' त्रिपद” आदि शब्दां काक्या अथ होगा। 
हे बुधवरो ! ईवर पक्ष म ` सप्त" शष्द्‌ का “सपण ख" अथाव चलन्‌ बाडा 
अरे ह्येगा । सख्या नदीं जो “जगव” ओर “ससार” शब्द का अथ हे वदी 
अश्र "तप्तः कामी है। इष अर्थम अन्य आचाय्येने भी " स" दाब्दं का 
प्रयोग किया है) ओर ^तिपद' शब्द का अथ तीन स्थान हं । अव्र मन्त्रों 
का अर्थ सुनिये। 


अता देवा अवन्तु नो यते विष्णुर्विचक्रमे । प्रधिव्याः सप्धामभमिः। 


( यतः ) जिष् कारण ( विष्णुः ) सवत्र व्यापक परम ब्रह्म ( एथिन्याः ) 
परथिवी से छे कर जितने ( सप्तधामभिः ) सपेणशीलनगमनक्षीख स्थान द उनं 
[५१ (क द | । = ॐ, 

के साथ £ ( विचक्रमे ) व्यापक दै अथोव सवमें व्यापक हं (अतः) इस 


। 
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` | देत्‌ (देवाः ) विद्रान्‌ गण (नः) हम रोगों को ( अवन्तु=अव्रगपयन्तु ) सम- 





2६. # वेद -तन्व-परकाश # ` 
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7 अभक च्क 
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श \ अधीव वेद ते यह निश्चय द कि र स व्यप दै ॥ शिप भका 


से ॑ 1 १ भ =© ४ _ (> न 
से वह व्य(पक है उस काक्यारूपह ] वह क्यां नदीं दीखता दै । व्यापक्र द 


तो वह क्या करताहे इत्यादि विषय हम साधारण पमरजाओंकी समक्न मे नदीं 


न्न +> क क ` केन्योनकनिकन क = मि = 9 = क ~~ = क ` "= क ककः च ("५ १ > ~" ~ - ~~~ ---*~ 


| आति हं विद्वान्‌ समन्ते । देसी प्ायेना प्रजाप विद्वानों से करती दै । ९६॥ 
इदं विष्णविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । समूढमस्य पांखरे। १७॥ 


> ( विष्णुः ) सव व्यापक परमात्मा ( इदम ) इक्त दइयमान जगत में ( वरिच- 
कमे ) व्यापक हे । केवर इसी दृश्यमान जगव मेँ दी व्यापक नहीं दै शरिन्ु 
( जधा.) तीनां स्थानां मे पृथिवी अन्तरिक्ष यलोक में (पदम्‌ ) अपना स्थान 


 ( निद्रधे ) निदित अर्थात स्थापित कियादहै । जो अष्श्य बा दूर वा निकट 
स्थान द उन स्वो मे वह रमरहा हे । अथवा (त्रेधा ) तीन प्रकार से (पदम्‌ ) 
 स्थान=जगव्‌ को ( निदधे ) निहित अथाव स्थापित क्रिया है । भत्येक वस्तु 


वाष्प, दरव ओर स्थूल रूपभे वनाई हरं ह । प्रस्येक वस्तु आकषण, विकर्षण 
ओर गमन युक्त है 1 परत्यक वस्तु सख रज ओर तम से युक्त है । मत्येक वस्तु 
प्रकृति जीबास्मा ओर परमात्मा से युक्तं है । इत्यदि अनेक त्रित्व से यह जगव 
सयुक्त दै इस हेतु का है कि इत पद ( स्थान=जगव ) को तीन भकार से 
स्थापित किया है । अव अगे कहते हँ कि यद्यापे ब्रह्म सर्वे-व्यापक दै । तथापि 
( अस्व ) इस व्रह्म का तत्र ( पारे ) अज्ञानरूप धूटिमय देश में ( समूढम्‌ ) 
चपा हआ दे । अज्ञानता के कारण वह नदीं दीखता यशं ^ त्रधाष्दम्‌ ” 
से यह भी सूचित होता है । इर किसी एक स्थान में कीं वेग हृ 
नीं है जसा करि अज्ञानी जन मानते द । किन्तु वह सर्वत्र वियभान है | यह 
उपदशच पन्त्र दता दै । १७ ॥। | 
"(0 क =€ + ४ 
जराप व विचक्रम विष्णुगापा अदाभ्यः। अतो धृपाणि धारयन्‌। 
ध ( + ) रक्षक ( अदाभ्यिः ) आहिस्य अविनश्वर्‌ ( विष्णुः ) परमात्मा 
निश्चय ई मनुष्या { ( ज्राणि+पदा ) तीनों स्थानों पे ( विचक्रमे ) भाक्त अर्थाव्‌ 
व्यापक दै । तीनपद से सम्पूणं ब्रह्माण्ड का ग्रहण है ( अतः ) इत व्यापकता 
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सत ८ धर्माणि ) समस्त पदाथ शक्तयां को (धास्यन्‌) धोरण करता हआ बह 
स्थित है । पदार्थों की ्ाक्तका नामभी सस्कृतमेघमदहदातादं। जस्त अच्रिका 
धपे अथात्‌ अभ्रैकांगुण वा शक्ति) याद बह्म व्यापक नहं दीता आर अ- 
वनी धारणा से सवो की यथोचित रक्षानहाकरताता केसे यह जगत स्थत 
रहता 1 १८ ॥ _ 
विष्णोः कमाणि परयत यता तरता पस्पशे । इन्द्रस्य युज्यः सखा 
हे मनुष्यो ! प्रत्यक्षतया ( विष्णोः ) परमात्मा के ( कम्माण ) जन षा- 

छन सहरण रूप कर्मा को ( पश्यत) देखा । ( यतः). जस कारण उस 
प्रमाता ने ( व्रतानि ) णभ कप अथवा ज्ञानां को ( परस्प) फखाया ६। 
नित हेतु ईश्वर स्वयं रजन आदि कम्म करतार । ओर धुम कम्भ. वा ज्ञान 
को उप्त ने इष जगव में विस्तृत किया है अतः इस का देखना बा जनना 
अ।वहयक्र है । हे मवुष्योा ! वह परम दमं । ( इन्द्रस्य ) इन्द्रय। सज्ञान 
करने वाखाजो हम लोगों काआस्मादे। उप्त का ( युञ्यःसखां) अनुकूख 
मित्र है । परमासा जीवातमा का प्रम दितेषी ६ । इस दतु इत कां कम्भ करना 
उदित ह । क्योकि इस का. मित्र ईश्वरं स्वये कम्म कर रहा दै । २९ । यथपि 
इश्वर का कम्मं प्रत्यञ्चःहे तथाषिइस का मध्रत्राजन ई द्खततह । सा जाय 
| कते हं | 
तद्विष्णोः. परम पद सदा पर्यन्त सूरयः । दव वचश्छराततम्‌ । २० | 
( सूरयः ) बरद्रान जन ( विष्णोः) इश्वर ( तत +पर५+पदम-) उस 

रम पद्‌ को अथीत्‌ ईश्वरीय तख को { सदा ) सवेदा ( परयान्ति ) देखत ६ । 
अर्थात्‌ जानते दै शसम दृष्टान्त कहते ह (देवै+इव,) जप्तं आकाश म आत- 
तप्‌) व्याप्त बस्तु को ( चक्षुः ) नयन देखत ६ । अथवां आकाश म प्रहितं | 
नन जपे देखता है तदत । ९० । जव वे विद्रान जन उप्त पद को भरका- 
शित करते ह तब द उष काज्ञानदोतादहैसो अगे कहतेदै।. ^ , ११|| 


तद्विभरासो विपन्य जाग्र्वांसः समिन्धते । विष्णोत्परमं पदम्‌ । | 
( विपन्यवः ) जो सदा स्तुत पाथना करन बारेहवाजा साप्तारक्‌ व्वव्र 
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किक मा 





(# ह रो यक्‌ हें ( जःय; ) ईश्वरीय विभूति चिन्तनमंनजो सदा जागरित 
ह एप (विप्रासः) मेधावी जन ८ रिप्णोः यत्‌+परमम्‌+प्रदम्‌ ) विष्णुकेजो 
परम पद्‌ ६ (तत्‌ )उस का ( सम्~+इन्धते ) अच्छे प्रकार प्रकाशेत करते 
६।२१ । इसके आग ओर भी विष्णु सूक्त छिखते दं जिप्तपमे अष ोगों 
1 विष्पषटस्पससुव्रोधदो जःय कि किस प्रकार जगव म॑ श्रप उत्पन्न होता 
रन मन्नाम अपनेदेखा करि बलि वा वामन आदि की वार्ता न हे । केव 


{६८ 
त्रिपद” ओर “विक्रमण" करने का वर्णन अता दै एवमस्तु अगे देखिये: 


2 १ 


 विष्णदुक पीर््याणि प्रवोचं यः पाथिवानि विममे रजांसि। 


| च अस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाण खधोरगायः । ऋ ०१।१५५।१ 


व तुकम्‌ ) हीध (विष्णोः ) सूर्यं के ( वीर्याणि ) पराक्रम=गक्ति- 


| 4 का ( परोचम्‌ ) कता हू । अथाव सये की शक्तियों को प्रकाशित करता 


| ६ । आग सूय वीयं दिखछति दै । (यः) जिषने ( पाथिकानि) प्रयिवी स- 
| [१ 


मबन्धी ( रजांसि ) रज=धूदिपं ( विममे ) निमीण कँ । ओर जिरने (उरम्‌) 
‰५्‌। का अपेक्ञा उत्तम अथवा ऊपर ( सथस्थष्‌ ) चरहस्पति आदि ग्रहों के रहने 
# स्थान को ( अस्कभायत्‌ ) अपनी आक्रपण शक्ति से स्तम्भित. अर्थाव्‌ रोक 
। रक्ला ह । पुनः वह्‌ सुय केसा हे (धा) तीनां स्यान।मे अ्रि, वयु ओर घुष्‌ 
स्प स ( विचक्रमाणः) श्रमण करता हुआ । पुनः कैसा दै । ( उसगायः) बडे 

बड बिद्रानों से गीयपान हे। हे विद्रानो ! ईश्वर तस्पूण जगत्‌ का साधारणक्रा 


१ ९ कारण अन्य २ पदाथदहं। जमे पानीनदहोतो अन्नकी 
। ४५५१4५4 १८ ५ का उत्पत्तिक्रा कारण ज दहै। यदिवायुनदहोतो 
देख कि हथ ह, प । इत देतु जावनका वायु कारण हे। इसप्रकार आप 

मार पर करण हं आर अन्ये पदाय विक्ेषकारण हें। इती 
(१५५ (4 कारण सूय दहे । मुधैसे £ वह परथिवी निक्र- 
अषमी पतर २८ छक थी । धीरे र इतकी अपरि कान्तं होती जाती है।. |. 
ऋ 001 तर ५ आपि हूत वधमान ह । पुनः यह प्रथिवी कभी र 
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गई । ओर. इममे विविध ओषधिए्‌ हाने खगा । यथाय मइ सवका कारण 
सूयं देव दा दै। इसी देतु वेद मन्त्र कहता ह क सूयन पथिवाका घूर वनाई्‌। 


: खयि राफ़ रक्चाद॥२॥ 


र ( यस्य ) जित के (त्रिषु) तीन ( उर्षु) षिस्मीणे (विक्रमणेषु) षद्‌ 








# ज्जिदब-निणय >. ६९ 


जलसे पृण दो जाती दै । जहां पदले समुद्र था वहां अव स्थल है इत्यादि पारि 
बरन इस में होता रहता दै । सूथैके ई {कारणस वायु चछताहे। मेव होता 
है। वष हो है । वायु आदे के कारण प्रथिवी के उप्र से अश्रि ठंडी होती 


ओर हयै अपने आक्रषणसे अनेक ग्रहां को चला रहादे इस दहेतु मंत्र कहता 
क्रि उत्त उ५३-स्थह का पञ रक्ला ६ । इस दतु इष का यक्ष वहूत हं 
ग्रोकर सेप्रयिदी तकर रिष न किती सूपसे बह स्रु विद्यमान दहै । अतःसूय 

धा विचक्रमाण' है । ईश्वर पक्ष मे ( विष्णोः° ,) सवव्यापक परमालमा > 
वीर्यो कोपे सदा ओर श्चीघ्र गायाकरू । अथाव रद्धावस्या वा आपात्त.आन पर 
ह शस व्थको गाडंसो बात नदीं किन्तु (नुकरम्‌ ) क्षीघ अथात्‌ बार्यावस्था 
ते श इस की कीति गाड) बह केप्तादे। (यः) जो ( पार्थानि ) स्थुल वडर 
( रजांति) लोक छोक्ान्तरां को (विभम) बनाया करता दे रजस्‌ नाम 
लोक का है “कोका रजां (कि उच्पन्ते” निरुक्त ४।१९ 1 पुनःजो ( उरूगायः ) 
ऋवि महि बडे २ विदानो से गीयमान. हे ओर (यः) निस ने (तेधा+ 
विचक्रमः > लीनो स्थानों मे व्यापक दहो कर ( उत्तरम+तधस्थम्‌ ) परथिवी से 
लेकर उत्तर २'सबर स्थान को ( अस्कभायत्‌ ) अपने २ स्थान प्र स्थिातेके 


र £ 


प्रतदधिष्णुःस्तवते वीर्यण मृगो न भीमः चरो गिरिशः । 
य॒स्योरृषु त्रिषु विक्मणष्विाक्षय। न्त अुवनानविश्वा।२॥ 

( तव ) व ( विष्णुः) सूये (बांयण ) तेज आदे बर के कारण (१ 
स्तवते ) अच्छ प्रकार स्तुत्य हेता है । अर्थाव्‌ सूयैके गुण का बणन होता है। 
( पृग+न+ भीमः) न शब्द वेद्‌ पं इवः यथा' आदि अथे मंभी आता ह। 
जेते पथओं पे सिह भवडुर ओर बा्षठ हता दैवेसे दी ग्रह के बीच सूयं 
भीप दै ( कुचरः.) प्रथिवी आदि सवं काक म विचरणक्रन बाख € कुषु स॒ 


वषु भूमिषु लोकत्रये सच(री' ( गिरिष्ठाः ) पवेतवत्‌ उच स्थान मं रहने बाला। 
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रखने के स्थानां मं (विषा) सतर (युना) पराणी मात्र ( कषियन्ति) निवास 
करत ई।. इत में सन्देह नदीं कि जां तक सूर्यं का फरण विकोणं हे वहां तक्र 
“कै 1 क ॐ ५ 


६ भाण्अ। का निबराप्ठदं। अनेक सूये द) उनकी गमी सत्रत्र प्रा दती रह- 


# ¢ चै 


त। ६ । वहां २ ष्टि हाती रहती है । सुय कीं उष्णता रिङोक व्यापिनी है इस 
कारण सूयं चिविक्रमः कदर्ता है । ओर सूय के व्यापकता का नाम 





प्र विष्णवे शूषमेतु मन्म गिरिक्षित उरुगायाय पृष्णे । 


य इद्‌ दवि प्रयत सवस्थमेका ववमम त्राभरसदाभः ।३॥ 

अथः-( विष्णवे ) सू को (मन्म) मननीय उत्तम (शुष्म) शोषण 
शक्त (एतु) भाप्ठहै। बहमसूये केषा दे अतरः ( गिरिष्षेते). गिर=मेष । मेष 
का क्षय करन वाखा पुनः (उरूगायाय) जिपत के.यद्रकां बहूत वद्रान्‌ ग्‌।ते 
ई । पुनः (दृष्णे) वर्षीङके देने वाखा । पुनः (यः) जो सूथ (एकःइत) 
एर हौ अकेला (इदम्‌) इस (दीवष) दौ ( प्रयतम्‌) प्रीण सर्वत्र | 
दस्तृत ( सथस्यान ) सहस्थान अथात्‌ तीनों लोको को (त्रिभि+पदेभिः) 
ते।न पृद्‌। से अथात्‌ अश्च वायु) अरसूयसूपस (विममे) मरप्नदहे॥३॥. | 


यस्या प्रणा मघुना प्न्यक्ञायमाणा सखधया मदन्ति 
य्‌ उ [त्रवाढठ बथता उत चामका दविर अवन विश्चा।९॥ 


अयः; अस्य , [जतत सूय के ( अपदानि) तीन स्थान (मधुना) मघुसे 
अथव आनन्द (पूणा) पृण ह । पुनः (अन्नीयाण।) जिनका कभी 


[^ 1 


क्षय न दाता । पुनः (स्वधया) अन्नादिसापिग्री सेनो ( पद्‌।न्तं ) स्वाभ्रिव 
मगय। क आन्‌ न्दत करत है एते वे तीनां स्थान ई। (यः+उ) जो सूर्य 
(१ कः ) अकल ६। (प्रथिवरीम) प्रथित्री को (उत) आर (चम्‌) श्र-लोक 


[ अर ( विश्वा) सम्पूणं (मुरनाने) भूतजात अ्याव्‌ पराणिषो को 
(५ नेधातु ) तन धातुओं के स्मान (दाधार) पकड एह ॥४॥ 


तदस्य [्रयममिपाथाअर्यां नरोत्रय.देवयवोमदन्ति । 
ॐ उरुकरभस्यन्सत दिबन्ध्‌ रित्थ विष्णोः पदे परमे मध्व उत्सः ।५॥ 
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अथै--( अस्य ) इस सूयं के ( तत्प्रियम्‌ ) उस प्रिय (पाथः) आ- 
काश्च को (आभे+अशयाम ) में प्राप्त हं । पाथ आका । यास्क आदि आ- ॥ 
चायने रेषादी अर्थं किया हे। यहां अश्याम" एक वचन्‌ उपलक्षण माज है । | 
सव भाणी सूयय के परिष आकाश मं निवास करते दहं । इषीकाआगे वमनकरते 
है ( यत्रः ): जिस आकाशि मृ ( देवयवः) दवा-शाक्त-युक्त अथवा ` देव- 
सुय के चाहने वारे (नर; ) नर ( मदन्ति , आनन्द प्राप्त करत हं ( उर्क्रम- 
स्य › सम्पूण जगव का आक्रपरण करने बाडा ( विष्णोः ) सुय के ( परमपदे) 
परम पद मेँ ( मध्वः+उर्सः ) आनन्द का उत्स-ञ्ञरना हे । (इत्था ) इप्त भचार 
( सः+हि+बन्धुः ) वही सूये सव का बन्धु हं । विचारनेसे विद्वानों को बिदिति| 
होता है कि सूयी प्राणियांकाजीवनद्े । किरण ही सूयकाष्द हे। 

ह सव का उपकारी है इपदहेतु बह परमः कदाता ६ । आर जहां जहां बह 
परमपद ( सूयं किरण ) है वहां २ निःसन्देहं आनन्द है । इषी हेतु मन््र मे 
( मध्वः+उतमः ) कहा ई ।५॥ 
ताबा बास्त्नयुशास् गमध्य सनत गकव खगा अजयाक्षः। 

त्राह तदश्गायस्य इष्णः परम पदमवमात अर ॥ ६ ॥ 

अ्- ह्वर कहता है कि हे नर नारियो ! (वाम्‌) तुमदोनो के (वा. 
स्तूनि ) सुख पूर्वक-निवास योग्य स्थान ( गमध्ये ) गमन के ल्यि (उपसि) 
हम वहां चाहत है । ( यत्र ) जदां ( मूरिश्र्गाः ) बहुत सींग बाले ( अयासः ) 
सदा गमनागमन बा ( गावः ) किरग हे "गावः" शब्द्‌ का अथे यहां सवो 
ने किरण दही किया दै । अर्थाव्‌ मनुष्यों का वास वहां हो, नहां सूर्य के किरण 
आति हों । ( अन्र+अह ) यहां द जहां सूय्य के किरण अच्छे प्रकार आते 
जति है बहा ह ( उरुगायस्य ) वहतां से गीयमान (रृष्णः) वर्षा देने बि 
सुय का ( तव प्रम्‌ पदम्‌) वह परम पद्‌=केरण स्थान ( भूरि ) बहत ( अ- 
वभाति ) शोभित हातादहे। ६। इस सूक्तम छः मन्दं । इनका अथ ह्दर 
पक्ष मे भी. घटता है । विस्तार के भयसे अथ नदीं किया विद्वान्‌ लोग ईर 
पक्षमेभी ल्गाल्ें | आपलोगदेखते हँ कि उरुगाय, उरुक्रम, निपद आदि 
शब्द्‌ विष्णुभक्तं मं आतिदहें। अन्तिम षष्ठमन््रमें भोः पद किरण ङ्गे दि 
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# सान्नात आया हुआ है 1 ओर यह उपदेश होता दै कि ष्ुथके सरिरण जहां हों 
बह स्थान अच्छादै) इन दी मन््रोंते सायण आदि वामनावतार सिद्ध करते 
8 है । ओर इसी 'गोपद्‌" के कारण विष्णुलोकः को "गोलोकः भी कहते 
एवमस्तु । विष्णुसूक्त से ओर भी मन्ज उद्धृत कहते है :- - 


परो मात्रया तन्वा बधान नते महित मन्वरवबनिति । ` 








४8२४7 1 (५२५, ८ | 
उभ ते विद्य रजसी एराथैव्या विष्णो देवत्वं परमस्य वित्सि ॥ | 
ऋग्वद प० ७.1 सक्त ९९।९॥ 
 ( प्रःजमात्रया) हे वदरत अपरिमित (तन्वा) किरणसूप हरीर से 
| ( दधान ,) वदने बा ( विष्णो ) सं ! (ते) आपकी ( माहित ) मदहिमाको 
| ( न+ अन्वन्नुबरन्ति ) कोई नदीं व्याप्र कर सक्ता अथात्‌ कोईनदीं जान सकता । 
दै सुय्य ( ते) आपके (उमे ) दोनों ( रजकी ) ढोक ( परथिव्याः) पएथित्री 
। | से लेकर अन्तारक्षयेजो दोनों खोकर है उन को हम रोग अच्छे - प्रकार 
( विद्म ) जानत दं । ( देव ) हे देव (त्म्‌ ) आप्‌ ही ( प्रभस्य) प्रमनजो 
| अन्य खोक रोकान्तर्‌ हैँ उनके विषय में ( विस्म ) जानते । अथौवये दो लोक 
| दम प्ताधारण मनुष्यां के ज्ञान गम्य । इन करे अतिरिक्त रोक खोकान्तरो को 
तो सूय देव दही जानता हो । यहां पुरुषस का आरोप करके वर्णन दै । जिषको 
| अङ्करेजीं में ({*€1801110 ९8110") कदत ह । देते वणन से कोर क्षति नदीं ॥ १॥ 
। | नते विष्णो जायमानो न-जातो देव महिम्नः परमन्तमाप । 
उदस्तभ्ना नाक मृष्ये बरहन्तम्‌ दाधथ प्राचीं कमं प्रथिग्याः ॥२॥ 
अथः--( विष्णो+देव ) हे दानादिगुण युक्त सूर्यं देष ! ( न+नाय- 


॥, 


| मानः) ल्‌ विद्यमान ज्ञानी ( न+जानः) ओरनदहो चुके हं वे ज्ञानी (ते) 
। आपके ( महिम्नः ) मदिमा के ( परम = अन्तम्‌ ) पर अन्त को (आप) पाते 
| ६ काकान महिमाहेसो आगे कते दै ( ऋष्वम्‌ ) द्षनीय ( बृहन्तम्‌ ) 
( महात्‌ ( नाक्रम ) दुकोक को अर्थाव्‌ आप के परितः स्थितः ग्रहां को (उद्‌+अ- 
त स्तभ्नाः ) आप ने उप्र ही रोक रक्वा दै । जिप्तसेवे न गिरना इस प्रकार 
पप उन का पकडे हृष्‌ हें । यह आप की महन्‌ महिमा है । ओर ( परथिष्याः ) 
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परथिवी कौ ( भाचीम्‌+ककुभेम्‌ ) भराची'दिशा का (दाधथ,) धारण क्रिये हृष 
है । यह उपलक्षणमाच दैः । सम्पूण प्रथिदी कोः आप पकड हुए. ॥ २-॥5 = 


इरावती धमती हि मृतं सूयवसिनी मचषर दशस्या । 
ग्यस्तभ्ना रोदसी विष्णवे दाधध एषी मभितोमस्सैः ॥३॥ 


अधः-ये चुखाक ओर प्रथिवी खोक दाना ( मतुप) मनुष्यः के, च्छि 
( इरावती ,) अन्नाद पदाथदेने वाक हं पुनः (घनुमतां , गा आदिः पथञंसे 
युक्त -द ( छयवःसिना ) दाभन र२पद्‌।थद्न वर्ह ( द्रस्या ›) सवदा कखन 
कुर दन बाटपषएसजा (हि) नश्चय ( भूतम ) हाते हँ । य (रादष्ीं ) अवरोधन 


> + कम 


करने बाले अपनी ओर अ{कषण करने वारु दाना खाक दै। (एते) इनको 


( विष्णोः) ह सूय ! आप ( व्यस्तभ्ना ) पक्रड्‌ हष हँ ओर (पथर्वाम्‌) प्रथिवी 
को (अभितः ) चारों तरफ से ( पयूखेः ) करिरणां पत अथात्‌ आकषण शक्तित 
( दाघयं ) अप पकड हुए दहं । संस्कृत मभाषाम मयूखः नामकरण काहे. यंह 
अति,प्रातद्ध ई । यहा करण-पद्‌ ससय का जक्षण-शक्तःका ग्रहण हे | 
दसा शाक्त स पाथत्रा अपन स्थान पर मण कर्ता स्वत ह । अन्यास 
कोई पदाथ इस को धारण करने वाद्या नल! इस वादिकभावं का-नः समञ्च 
` कर सायण पह।धर आदक-माष्प कत्ाजान कम्रा २ अनथ. क्या ह: का 


दे(खये । यद्यं सायण अथं करते हं यथा: 





































अपिच, परथिवीं प्रथितामिमां मूमिम्‌। अभितः सवच स्थितः मृषः 
पवेतेद। षय धारितवानसि यथा न चरति तथा ददीकृतवानित्यथः। 


पह {षर्‌ खत ह यथा, 
^ 


प्रथा मखः स्वतनास्पनानाजाववेसाहायनकैवितासा ` अभित 
द्‌धिथ द्वध सवता धास्तवनिा्षं । | 
प्रथूख शब्द का अर्थं सायण पर्वतः करते दै । ओर म्चे 


+ 


ने इस प्रथिवी के उपर दिमारङ्य आदि पवेत स्थावेत 1 


<. १. 
^ >. 
3, = 
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४ ~ 
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चखायमान दो न्न हाजाय) हे विद्राना ¦ जनका प्रयता का आधार वा 


स्थिति नदीं ज्ञातदैवेवेदों काभाष्य क्या कर सक्ते हं । प्रद्युत वेदां पर 
कलङ्‌ः लगये दं । इती प्रकार मदधर मयूखः शब्द का अथ 'नानाजीव' ओर 
वराहा अनेक अवतार करते ह । यह सव भ्रमन भाष्य-कारां कोड ख्यि 
हआ हैकरिवेखोग आकषेण विद्या से अपरिचितये । ओंर प्रथिवी आर सूय 
के गुणां को नदीं जानतेथे॥३॥ ८ 
चिर्दैवः परथिवी मेष एतां विचक्रमे शतच महिता । 
प्रविष्णुरस्व तवसस्तवीयान्‌ सेषह्यस्य स्थविरस्यनाम। ३॥ 
विचक्रमे पृथिवी मेष एतां कषत्राय विष्णुमेदुषरे दशस्यन्‌ । 
धरुबरास्रा अस्यकसयाजनासररक्षातसजानमचरकार्‌ । ° ॥ 
ऋ० चुट ७।१.००॥ 
भ५(ण्य्‌कं उरुगाय विचक्रमे यच्रदबासामदान्त । ऋ ८ । २९। ७ ॥ 
इत्यादि मन्त्रो पेभीं दी त्रिविक्रम सूथ का वणन है । अव आगे रे 
पत्र खखत ह जहां स्ायणाद को भो वष्णु-इब्द्‌ः का अथय खय करना षडा 
हे। यथाः | 
चतुाभः साकं नवातिच नामभिश्चकनवरत्त व्यता खावपत्‌ । 


बृहच्छरीरो विमिमान ङकमियवाद्धुमारः प्रत्येत्याहवम्‌ । 


ऋ० १ । १९५५ | ६ ॥ 


अथः-यह आदित्यास तरिष्णु ( चतुभिः+साक्म्‌ ) चारके साथ (नवति 
म्‌+च ) ९० न्वे काठव्रयवों को (नामिः) अपनी प्ररणा-विक्ेष ते ( ट 
सम+न+चकर्‌ ) वतुख्कार=गोछाकर चक्र के समान ( उ्यतीन्‌ ) विविध भकार 
से ( अीविपव ) घुपति हए स्थित है । अगि सायण ९४ चौराक्वे का हिसाव 
ईत भकार खगात ह । एक सम्बससर 1 दो अवन ( उत्तरायण, दक्षिणायन ) 
¶च ऋतु । द्रद्क्च पास । चतुवि्षाति २४ अर्धमाप्त। तीप अहोरात्र । आद 
भह आर द्रदिक्च ख्नय त्त्र पि कर ९४ हतं हं । आने प्रायण दाङ करते 
९ क आददत्य ता अन्व ब्रहांके सपान श्यं श्चपण करते फिर दृषरों जो 
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ते घुमा रहादहै। इसके उत्तरम कहत शि यह दोष नहीं । क्योंकि सूयय 
का दसरा रूप धुव विष्णुरे जोसंको पुमारद हँ । अथव्रा घय केरी 
भ्रमण के अधीन अन्यो का भ्रमणहे। इषदेतु कहा गयाहै कि सुय घुमा 
रहे है । इस प्रकार कारासक विष्णु ( रदच्छरीरः ) वडा शरीर-वाडे ( ऋकभिः) 
|स्त॒तियों से ( विमिमानः ) सब को यथा-स्थानमे स्थापित करते हए स्थित हं 
पुनः ( यु्रा ) नित्यतरुण इसी हेतु ( अकुमारः ) अनरप वह विष्णु ( आवम्‌ ) 
यज्ञ देश मे ( भस्येति ) आति हे । यह सायणाचर्यं के भाष्य का अभिप्राय है । 
यहां (विष्णु, का अथे काटासक आदित्य किया हे । विवश दो कर प्षायण को 
यह अथर करना पड़ा है क्योकि यहां ९४ चोरके का वणेनदे । जो सूय 
मी घे है । परन्तु तथापि सायणनेव्ष्णुको सूयं का मूयन्तर माना 
क्ष है ॥ यहां सायण ने ^ चद्घभिः साकं नवतिम्‌" इत पद्‌ की व्याख्या में क्वा 
| ह्य अशुद्धि की हे। ९४ चोराभरवे संख्या गिनाने के खयि क्या हिसाब ख्गाया 
हे ॥ यहां इस प्रकार अथ हो सकता है यथाः-९००८८४३६० नबे को चार 
स गुणाःकरने पर रद०्होता है ॥ इतने वपम दिन होते हं । ( यदपि ३६४ 
करीव वमे दिन हेति रै तथापि यहांजो ३६० कहेगये दै इस का कारण 
आधिक मास दै वेद्‌ में एक अधिक मप्तमभी गया जिप्तस्े उस कीपूर्विहो 
जाती है ) श्नको दी मानें सूर्यं घुमारहे द । पुनः पुनः बे ऋतु वेही दिन 
अति रहते दै । यह इप्तका विस्पष्ट भाव भरतीत होता हे 1 चतुभिःसाकम+नवात। 
का अर्थरेकि ८०९० को गुणाकर के नो दिन कीं सेख्या आती है 
उने सूस्थ घुमा रहे है । अथवा प्रधानतया ९४ ग्रहं को अपने साथ सुर्यं घुमा 
रहे है । यां पर सूप को युबा! ओर “अङृमार,; कहा हे । 
तं विष्णु बहर क्षयो मित्रो गृणाति वरुणः । 
तां शर्धोमदत्ययुभारतम्‌ । ऋ०। ८। ९५। ९ 

 सयणकृत अधैः-हे इनदर ! (चरहन्‌ ) बड़े (क्षयः ) ओर निवासत केकारण 
( विष्णुः मिन्नः+वरूणः ) विष्णु मित्र ओर वरूण ( स्वाम्‌ ) आप की (शृगा- 
पि) स्तुति करते है । ओर ( ताम्‌+अनु ) आप के पीछे ( मारतप+श्म्‌ ) 
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दे 


| मरुटम्बनधी व ( मुदाति ) .बटृता दे । मदोन्मत्त होत्रा दे । यहां विष्णु इन्र की 
\स्तुतिं करता हे । बह विष्णु कोन ६! . 6; [8 
उत नः सिन्धु रां तन्मरुतस्तद शना 


इन्द्रो विष्ण्भीद्वांसः सयोषसः । ऋ <।२५।१४.  ;, 
अथ-(उत >) ओर (अपां+सिन्धुः ) जर देन वाला मेघ -( नः) मरार 
( तत्‌ ) उस धनक्रो रक्षा कर्‌ः) ( मरूतः , मरुद्गण ( तत ) उष धन करीरक्षा | 
कर ( अश्विना ) अन्विदेव रक्षा करं ( इन्द्रः+विष्णः ) इन्द्र ओर्‌ विष्णु > श्‌ 
(मीद्‌र्वासः ) सव कामों के सेचन करने वाटे संकर देव .( सयोषप्तः )> सेगवहोः 
अथात्‌ पिछ्कर धनकी रक्षा कर?॥ यद सायण का अथ हे । यहां सवदेवों कः|| 
सौति धनरक्षा के ख्यि विष्णु प्राथित'हञा हे1 क्या एक दी विष्णु धनक्री रक्षाः | 
करन मं -अप्तम्रथ हे।  ॥.3 13 
इन्द्र, विष्णु अर अख्यायक्रा ` ५... 
इन्द्रावष्ण रहिताः शम्बस्य नव पुर नवात च नाष्य । | 





% ४१ 
४ 
> 
१ ८ + > 
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| 


| 
ररत बाचनः प्द्ख च साक ह्था अप्रत्द्ठरस्य वासच्‌ ॥ 

| ० ७ | ९९ ।.९॥ 

| सायण कृताथाचवादः- इनदराविष्ण्‌ ) हे इन्‌ वरष्णु ! अपि दोनांने 
 ( शम्बरस्य ) शम्बर नाम असुर के. ( टेदिताः ). ट्त ( नवनव्‌ात+च ) 


९९. निनान्नत्र-( पुरः ) नगर ( ्यष्टम्‌ , नष्ट कर देयं ।अ।र( शतम्‌+ सहस्रम्‌ 
। +ल) सा ओर सदल्ल.( बावनः+अघुरस्य ) तेन युक्त अपुर के .( अपति 
वारान्‌ , वीर साथी (द्यः) छिन भिन्न कर, मार दिये । इसी भन्न के 
समान एक यह मन्बदै। 
अव्स्यवा यः शत शम्बरस्य पुर विभदारमनव पृत्ाः। 
५ बा वचनः शतमिन््रः सहसपरपावपद्‌ भरता साम मस्म॑। 
1 | ६० २। १८५ । 2 ॥ 
` द.(-अध्वस्यः ) अश्ववुः!( यः) निप्र इनदर न ( शम्बरस्य) शम्बरनाम | 
। मायाश अघर क (पूः) पुरातन ( शतं+पुरः ) एक सो नगर ( अह्मनेव ) | 
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| समान वजर से ( विमद ) तोडडार आर्‌ ( रः ) जपत (इन्द्रः ) इन्द्र 

ने ( विनः ) तज युक्त अथवा वचनामक जुर्‌ क ( शतम ~+सरस्म ) सा 
ओर सहस वीर ( अपावपद ) एथित्री पर मार गराय ॥' ( अस्मे) इस इन्द्र 
को ( सोममनभरत ) सापदा। 

यहां आप लोग देखते दकि न्द्र आर विष्णु मरलक्र युद्ध करत € परन्तु 
ह्रे प्रधान ओर विष्णु गौण दं । क्यङि शम्बर के नगरा का इन्द्र अकला दा 
नश्च कने बालादै। जेष क्र द्वितीय मन्त्र मं व(जत दह 1 एवमस्तु । यहां पर्‌ 
ध सायणने अभम वदी अष्द्ध्‌ का ह ॥ दम अपि छमा प कट रुक ट 
कि शाम्वबर' नापर पेधंकादे। न्वण्डु । १० । द।खव । आर्‌ <^ बह 
दहयां समस्तार्थक दै 1 अथव सम्पूण वाचक ६ । कयाक्रि ९ से आ^क अङ्कः 
नद हत ९९ ममान ना ६ । इत हतु शत सद पद्‌ जए दे जा अरन्त. 
वाच है अथव सव । इन्द्र नाम यां वायुका दं आर वष्णु नामसूयकादह। 
वयु ओर सूं दोनों मिलकर शम्बरासुर अथात्‌ प द्वत क नाखल नगरा 

को रष करदं । वायु से विशेष कर मव 1छन्न्‌ [भन्न हनाता है । जतत बासु 

वचर्‌ इन्द्र की यहां प्रधानता कही गह दं । इन्द्र आर्‌ विष्णु. दाना शब्द्‌ 

वहा साथ २ आय दं चऋवद्‌ १०६ सूक्त ६९ द्‌।सय । इस सूक्तम < मन || 
आगो पन्ये इन्द्र विष्णु जाया ६ ॥ | 
इन्द्राविष्णू अपसस्पार्‌ अस्य । 

। 5; २-इन्द्राविष्णर्‌ कंटशा सामधाना । 

¢, : ` ६ ६-इन्राविष्ण्‌ मदपाति मदानामा । 

 “ ` -४-इन्द्रा्ण्‌ सधमादो वहन्तु । 
 ५ू-डन्द्राविष्णर्‌ तत्पनयास्यम्‌ । 

, ।; इ-ङन्विष्णू हविषा वाद्रृषाना। 

| ७रइन्द्राविष्णू परवत मध्वो अस्यसोमस्य । 
“ <-इन्द्ररच विष्णो यदपस्वधेथाम्‌ । 
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| विश्वेत्ता विष्णुतमर दुर्करपस्वेषितः । 
त माहषाच्‌ क्षरणक मदन वरहे एसुषप्‌ ॥ 
ऋ० ८ । स्रु ० 99 । मन्त्र १०। 
ध सायणङताथानुषरद्‌ ;-यहां सायण कति करि निरूक्तकार ओर | 
तिङ्क पएतकमभदसि इस वाको योजना अर्थाव्‌ अ्थदोपमरकारसे होते है। 
नरक्त (नरुक्तकार ) के पक्षमे यद्‌ अप्रहोताहै! हे इन्द्र(ता) जो जल आप्‌ 
का उत्पन्‌ करना उाचतयथा उतत जट को (विष्णुः) व्यापनक्षीरु आदिद्ी 
| ( आभरत्‌ ) खोगोंकोदे रहर, वद विष्णु केसा । ( उरुक्रमः ) वहूत गति बाख 
६ नदर! ( सेषितः) आपसेमरेरित हो, वह विष्ण केव जर नहीं ठेजते है 
नतु ( तम्‌ *<महिषान्‌ ) सेकडां पथुओं को छति है । सायण कते है यहां महिष 
| चर्‌ गचाद्क का उपलक्षक दे। अथवा शतशष्द अपरिमितत्राची दै ओर 'माहेषः 
। || नाम ' महव ” का हे अथव यज्ञ का नाथ वहां ' महिव › है । अथात्‌ यजमान को 
। | ¶ह आदि जनख्य यज्ञ दते हं ओर क्षीर पाक्ष) पायप्त~-खीर देता ‹ क्षीर- 
१ ` यह्‌ पुराडाप्रादि का उपरक्षकर है ओर (ओदनम्‌) सव्रके किए टा्टरानं 
रा आदनदते हं आर (इन्द्रः) इन्द्र ( वराहम्‌ ) जर पूर्णं मेध का हनन करते 
| द । वहमेघक्रेताहे (एमुषम्‌ ) नर के चरनित्राला। यह निरुक्त पक्का अं 
| हा इस पञ्च मं विष्णु का आदित्य अर्थं सायण ने कियाद ओर वराद शाब्दे का 
मेघ अथ किया है अव्र एतिहासिक पन्न का. अध करतेषै। सा० क० चरक- 
नाह्यग म इतिति उक्त दके विष्णु जो यज्ञ इस ने देवताओं से अपने आसा 
का पा ख्या । उत्त का अन्य दवता नीं जानपतके परन्तु इन्द्र ने उप्तको जान 
वा । उन ङनद्रसेक्दाक्रिअप कौन! इन्द्र ने उत्तर दिया मे 
६, क ण हनन कएने वाह । परन्तु आप कौन? उस्तनेक्हाङ्कि भ 
७ ॥ 4. कं हनन करने वेदता यह धन का 
किना नरे 6 ४४ मवास्करताहे। वहां अघुरों 
द करत का दय तोर + मा्‌ । इन्द्रन उप्त की प्व नगरियां का 
| (र उत्त समय जो कुछ वहां धनथा। 





((-0 4|\/81118 01661010. 0141260 0 €810011 


[ | 


ना वय + कक कक ककरा त ~ ० न ~ = स क = अणककावु "ककक कक -व क 


कोको, 



































ॐ िदेव-ानिणेय ॐ ७९ | 


उते ले आए । इतना इतिहास कह अव अगे अथं करते हँ ।हे इन्द्र | 
( द्देषितः ) आप से प्रेरित ( विष्णुः यज्ञरूपी विष्णु अर्थीव्‌ जव विष्णु ने यह 
कहा कि “येंदुर्गादाहर्ती' हं तव आपने कहा कि यादे आप दुगादाहतां हतो उस 
के धन छे आवें इतत भकार आपसे प्ररित वह यज्ञरूपी विष्णु (उरूकमः) शीघध- 
गतिमःन्‌ हो कर (विश्वा+इत्‌~+तो) उन सव धनां को (अभरत) छे आणए। 
लिन किन पदार्थो कोले आएसो आगे कहते है ( हतम्‌+महिषान्‌ ) अनेक 
परागत पदार्थो को अथवा उप्र अघुर के वाहन रूप महिषां कोटे आए। ओर 
(क्षीरपाकम्‌+ओदनम्‌ ) प्रका हुआ ओदन को । ( इन्द्रः ) इन्द्रने (एषम) धन 
क चाराने बे ( वराम्‌ ) वराह रूपी असुर्‌ का हृद्य में ताडन किया । यह 
घ॒.यण भाष्य काअथदे। यहां सायण द्वितीय ऋचा दे कर इस्त इतिदापत की 
पूति करते है{बह ऋचा यद है । 
अस्येदमाठः सवनेषु सयो महः पिठपपिषाञ्चावेन्ना । _ 
मुषायद्विष्णुः पचतं सदीयान्विध्यद्रराहं तिरे अद्रिमस्ता ॥ 
 ऋ० ९ । ६९ ॥ पन्बर ॥ ७॥ 
साधणक्ृताथालुवाद ( इद +उ ) निश्चय ( मातुः ) ष्टि द्वारा सकल न- 
गव के निर्माण करने वाङ ( महः ) महान्‌ (अस्य) इस यज्ञ के सम्बन्धी 
( सवनेषु ) भरातस्प्रवनादे तीनों सवनो मे ( पितुं ) सोमलक्षण अन्न को ( रुच्यः) 
तर्का (पपिवान्‌) ज्ोंद्ौ अश्रि मं डारख{गय। त्यां दी अपरि ने उक्त 
का पान कर खिया ओर (चा ) अच्छे २ (अन्ना). धानाकरभादिदविले- 
क्षणरूपान्न खाए ओर ( विष्णुः ). जगव्‌ का व्यापक्र विष्णुः ( पचतं ) अपुर के 
परिप धन (सुपायद्‌ ) चोरी कर ठे आये ( सदीयान्‌ ) अतिशयं बलवान्‌ 
( अद्रिमस्ता ) वेज के फेकने वे इन्द्रने (तिरः) प्रप् हो कर ( वराह) 
मघ का दाडित किया अथवः विष्णु जो स्तुत्य दिवषात्मक यज्ञ हे क्योकि यज्ञ 
ही विष्णु रूपहो कर देषताओंसे चप गयाथा बह विष्णु असुर्‌ के परिपक 
धन चोरा कर ले आया तदनप्तर दीक्षोपसदात्मक सात दिनों के षर भ| 


वेः ५ 


विधपान जो आद्रि उसके नाक्त करने बाला इन्द्रस्ततो दुगा के निकट जा 
र व" १ वन्वन " ""ग्णणयरपषगेययशगययधिष 
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ह क्याक विष्णुक्कतं अद्रा का धनदरण करना अर वरादस्प ग्घ काः वा 
द्वरष्तका वा. यज्ञ का इन्द्रञ्चत हनन हाना इन दाना स ख सम्उन्य नही. 
रन. दाना ऋचवाञा स सायण न सिद्ध ।कया हे [क्र एक अस्र थाजंम 
का. ईइन्द्र न पारा. आर उप्त के धनं वरष्णु ङ अजाय परन्तु सायण न इन के अथ 
करन म च्डा अमावधानता दिखाई दं कभा वराह शब्द का अथ मघ ओर 
कभा उत्ृए द्वस रूप यज्ञ करत दं इस्ता प्रकार ववष्णु शब्द्‌ आद्‌ क अथ 
कृरनम भ। अद्ुंद्धकां दहं । यथाथ इन मन्ता का अथ स्ायणन न्दा यमञ्जा। 


| यदा विष्णु का अथ सूयय ओर डइ्द्रुका अथवाधुदहं' ओर वराह आर -ओ- 


दनद इब्द्‌ मघं वाचक दं सस्य का करण बवुकं द्राया' मध उक्ल क्या 
करता ६ जन्त क् द्वारा जगत मे नाना पदाथ उलप दातं ह जव मघवन जाती 
हे तव इन्द्र अथात्‌ वायु मृष को छन.भन कर दूता हे यदा ऽचछत वराह. 
हनन. ह । अव्‌ तीय पन््रको इस क साथ नजा सायपस्त न प्ङका.ह क्ता ठक | 
नरा ह वहा ।वष्णुश्ब्दय का अथ यज्ञद उप्र स जगत्‌ म ।वज्षष आनन्द. हाता 


` ६ य्ह व्रिष्णु कृत अन्न का हरण दे परन्तु यह अनन जवं तक वायुद्व्ता रपा 


न करे आर परयको खिन्न मिनन करन वरसावें तो नहा हा मक्ता यह। इन्द्रकृत 
वृरादहनन दं वराह नामम्रयकादै इस म निघण्टु आर !नरुक्त ६ ॥ ¦ 


अनर निरुक्तं वराहोमेघाभवाति वराहारो वरमाहारं माहा दिति 
च चाह्यणम्‌ । अत्रसायणकृताथः । बरमुदकम्‌ आद्‌गोयस्य ्य॑द। 
बरमाहरते।ति वराहारः सनः पृरषोदरादितात्‌ षराह्‌ इ्युच्यत यङ्ग 


| ५५७ १२्च तदह वराहः राजाहःसाखभ्यः इति समासान्त प्रः 


।नचण्ड्‌ म॑ पघ--नामा मे वराह" श्नब्द आया ९ । वराह=शब्द्‌ः का. अथ 
रकारस्य अपने निरुक्त मे करते द यथाः-षवराह' नाममेध का है क्थोकि 
"~ नल । आहार = भोजन खाचवस्तु । निष का भोजने जल ॐ उते शवरष् 


| 
र ६ । सायण न ग्याक्रणानुतार वरह शब्द की सिद्धिः कीः हैः सायंगं | 
| ~ "कत ६ कि पराह" नामे यत्तः कात्भी है ` क्योकि करडउकेप्न। 
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-दिन। जो उत्तपदिनदहो उप वराह" कहतदहं । जिम र यज्ञ॒ हाता 
है बह सबसे उत्तमददिन दै अतः यज्ञ क्रा नाम वराहदईै.॥ इम प्रकार सायण 
आद भाष्पक्रार के २ साधु-शब्दाथ कसे द्एमभी क्योंकर चरम में पडनात 
हसो नदीं माटूष। पुनः- 
किमित्ते विष्णो पारवकष्यं भूत्‌ प्रयद्बवक्षे शिपिविष्टो अस्मि। 
मा वपो अस्मदपगरह एतद्यदन्यरूपः समिथे वभुथ ¦ ऋ ०७।१००।६॥ 
` इम ऋचा के व्पाख्यान में सायण किख है यथाः- 
पुरा खट्‌ विष्णुः स्वं रूप.परितयज्य कृतिमरूपान्तर धारयन संग्रामे 
वापिषटस्य षह्य चकार ॥ तं जानत्‌ छामेरनया प्रत्याचष्ट ॥ , 
पूयं कारे. अपना रूप त्याग छरत्रिम दृस्रा रूप धारण कर विप्ण॒ भगवान 
तेसग्राममे वसिष्रजी की सदायता कौ इपर को जानत हुए. ऋष न इप्त ऋता 
है| यहां हमे सारण ङ्गी बुद्ध के उपर वहत शाक हाता हे । इस अवस्था 
म वेद्‌ निस्य केमे रहा । एप्रमस्तु यह ऋचा निरुक्त मे भी आया है । यारक° | 
कहते हं |... .. 
शिपिविष्े विष्णुरिते विष्णोद्धे नामना मवतः । 
कु{टसताथाय पूवे मवतस्यपिमन्यव्‌ः। 
विष्ण केदोनाम्‌ हैँ एक ' दिप आर दृप्तरा ॥ विष्ण? # शिपिविष्ट # 
यह नाम निन्दा सूचक दै रेमा ओपपन्यव आचाय्ये मानते दै । इतना कहकर 
पुनः यास्क अपना मत प्रकाशित करते द । ' अरा मरपरपतानिवाभिमेर्॑स्याव्‌, 
अथत्रा ‹ क्षिपिव्रष्' नाप प्रप्ता सूचक ६ ६। यदा इस शब्दके दो अथ इस 
प्रकारषे॥ ` 
शेप इव निवैितोऽसि अप्रातपन्नराशमः। 


+ कि 


अथवा-शिपिविशेऽसिमि इति प्रतिपन्नररिमः । 
शिपयोऽत्र रमय उच्यन्ते ते राविषशटभति। 


सण म ~ 
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 . उदय काल.में सुध अच्छे प्रर शोभित न्दी होता ६। समस्त किरण 


प्रतीत होति दं ओर रक्त .भातितद्ोनेसे कुरूप सा दीखता है । अथात्‌ अपने 


किरणा से विरहित दोने.क कारण क्रे ' शिपिविष्ट" यह नाम. निन्दा सुचक्रं हे 
अथत्रा शिपि=क्रिरण उनप्ति जा सम्यक्‌ आविष्=प्म्यक्‌ परेपू्णवहरशपिविष्ु॥ 
इस पक्ष मं प्रेमाक्रुचक्र हे । अर्थात एक पक्ष मं “ श्प” ( कुरूप वस्तु) के 
समान जो भासित हो । द्वितीयपक्षमे शिपि [ किरण] से आविष्ट हो । इम 
 प्रकारइसकेदो अथदहातिदहें। | 
अथ मन््राथेः-(किष्णो )दे सूय ! (ते) आपको (किम्‌ ).क्या 
। [ पारिचक्ष्यम मूत ) प्रख्यात परकाडित करना है अथव। (ते) आप (क्रिम्‌ ) 
क्या यह ( परिचक्ष्यम्‌ ) करर हं (यतर) जा आप ( भ~+बवक्ष ) कहते हं कि 
म॑ ( छपिवरष्टः+ आस्मि ) शिपिविष्ट हं । हे सुय ! ( अस्मत्‌ ) हमछखागास् आप 
। ( एतव ) इस (वर्षः ) रूप को (मा) नहीं ( अपग ) छिपे, (यव ) 
जित द्य को ( अन्यरूपः ) रूपान्तर होकर अन्य रूपक्तो घरण कर (समिये ) 
। आकाश मे ( यत~+-वभूव=प्रापघ्रोपि ) आप प्राप्ठदोतदहं उस रूपक आप हम 
छोगों से न छिपवर। | ं 
। इष मन्तकामभाव बहुत विस्पष्ट हे। ६ आय्यह्तन्ताना . साचा प्रातःकाड्के 
| सुय का यह्‌ वणनदहे ॥ मानों परातःकार का सुय-कहता.ह क. म: लजिापावष् 
हं अथात्‌ सुज्ञ मे किरण-प्रक्राश नहीं दहै आप छो्गो कोः कस भ्रकरादित करं । 
। इत पर्‌ सव-दबवःपट्क्रर कहते हं रि अप यहक्याक आपता [जलापावष्ट' 
६ अथाव जपः क्ररणास शोभितदहं। मानमभील्व क्रि आप मे इम सपय 
किरण नदी ई । तथापिहे विष्णो ! जव इस प्राततःकालिकि ' शिपिविष्ट रूप 
क[ रा, तष्णुरूप ^ अथात्‌ व्यापक रूपको धरतेहं त्रअपःउपत रूपसे 
६१ दय्‌ क रता कर सक्त ह । इष्त व्यापक-विष्णुषप को पत॒ छिपपरै. । इस | 
प स स्पष्टतया प्रतीत होताहैङरि.भातःकालिक सूये को ' दिपिविष्ट" 
कवत 2 आर जव इतके किरण सवत्र प्रथतां पर फर जात ह तवर वह विष्णु 
व्रता ह अव अगि कहते किञापका जो भातःकाटिकि ' रिषिविष्ट | 


रूप है वह भी पशसमीयहैमे तीक वर्सा करता ह| ` 
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प्र तत्तेअय शिपिविष्टनामास्यः शकषामि वयुनानि विदान्‌ ।: 

तन्ता गृणामि तवस्षमतव्यान्‌ क्षयन्तमस्य रजक्षः पराकं ॥५॥ 
ञअथ-पस्काचाय्यै ने परथपदे पषटका अथै कर तव पञ्चपः का अथै 
करिया । बही क्रमेन भी रक्वा । (शिपिविष्ट) है किरणों से युक्त सष्.! 
(ते) आपके (ततनाम ) उप्त परसिद्ध ' शिविवेष्टण नाप कां ( भनशसापि) 
प्रप्ता करता हं । क्य।कि (वयुनानिनविद्रान ) आप के सम्बन्ध भं जितने 
ज्ञान है अथाव्‌ आपको जानने के ल्यि जितनी विदाएु द उन स्वको नानेने 
वालामेंदह क्याकरि (अयः) मस्व विधा कास्वामाहू। हं घ्य | 
आप महान ह ।मेचख्धघुदह। सां अगि कदत ई। ( तवसम्‌ । अत महान्‌ (खाप) 
आप कीं ( अतव्यान्‌ ) अपहन्‌ -चख्घुम (ग्रणाभि,) स्त॒ति करता ह्‌ आप 
कैत है ( अस्य+रजपः) इस परथिवी के ( पराके) वहत द्र ( क्षयन्तम्‌ ) 
स्थित दै ॥५॥ भाव इषका यददै कि सुय इस पए्थिव्री से बहत दूर है शस हेत 
इस के सम्बन्ध प॑ कुछ जानना अति कठिन है॥ परन्तु ऋषि खोग तथापि इस 
को अच्छ प्रकार जानतेदं। उप्त देतु प्रातः काक सुय को, निन्दनःय अथवा 
1करणराशत न्दी सप्तत ह अञ्चना खगत अक्ररष१ हा प्रतिक सूय का 

किरणरदहित ही सपक्षो है परन्तु ज्ञानी छोग नदीं । बे समङ्गते देक प्रथिवी 

अवरोध ( सुक्ावट ) से सू इस इत प्रकार भातित होता है 1. यथाथ मे सुर 

एमा नहा ह । इस्त इतु सवेज्ञ ऋषि कदत ६ म परति'कठिक सूय क प्रशा 

करता हं अथव भ इष को सम्नता ह अन्य रोग नदं ममन रहे द । यां 


सारब्द्या का वणन ह । 
यज्ञवाचॐ वध्ु चवर 
` दिवि विष्णुव्यक्रस्त जागतेन छन्दसा । 
तता निभ॑क्ता योऽस्मान्‌ दष्ट यञ्च वथःद्धिष्मः। 
अन्तार्ष विष्णव्यक्रस्त वेष्टमन छन्दसा । ततो निभक्तीर 


~ © 


पराप्यं विष्णुश्यक्रस्त गायत्रेण छन्दसा । ततो निर्भक्तो 
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ॐ बेद्‌-तत्य-मकाश र 
। | अस्मादन्नात । अस्यै प्रतिष्ठाय । अगन्म खः । संञ्योतिषामृम । 
१. यजु; २। २५। 





( पिष्णुः ) यज्ञ ( जागतेन+छन्दसा ) जगतीछन्द सष अनुर्रयमपानदो 
( निष मजगतीःछन्द्‌ पे गये हीं एमा यज्ञ ) ( द्वि ) गुखोक को( य्यरक्रेस्त) | 
माह होता हे ( ततः ) उसतते अथाव यज्ञ के फे जने से (निर्भक्तः) दुष 
पदाथ वादूपित वायु आदि निक जता है । कोन निकर, जातासो अने 
कहते दै (यः) जो दु वायु आदि वस्तु ( अस्मान्‌ ) मह जवा से (द्रे) 
रेप रखती हे ओर ( वयम्‌+च ) दमलोग(ये) जित (द्विष्मः) द्वेष रखते 
द । देसी वस्तु उतत यह्गके द्वारा बिनष्टदो जाती दै । अथव अनिभ र्षप् 
जो रोगनाश्रक पुष्टिमदपयक् ओर जकादिसेशोधक्र दवनसामग्री है वह भस्म 
| होकर वायुद्रारा बहुत दूर तक्र पदचती है ओर वहां २ पटच कर रोगादिजनकर 
| वस्तुको नष्ट करदेतीदे। शस इतुवेद मं कदा जता दैजो वस्तु दमखोगों स 
रेष करती दै एवे जिषे हम खगद्रेपक्रते द वह वस्तु .यज्ञ के. दरार नष्ट 
| हो जादी हे । अगभी यदी माव. समञ्चना चाहियि। (व्रिप्णुः) यज्ञ ( नेष्भेन-+ 
| छन्द ना ) विषटमूढन्दसे अनुष्ठीयमान हो( अन्त्रिक्षे) अन्तररेक्षलाःक को ( व्यक्रेरत) | 
पप होता है । ( तत.+निर्क्तः ) पूवव । (विष्णुः) यज्ञ (गात्रेण~+छन्द्‌सा) | 
| गायन्नीछन्द्‌ स अनुष्रीयमान, टो ( पृथिव्याम्‌ ) पृयिवरीलाक म ( व्पक्रस्व ) 
| फ जाता ह ॥9( ततः+निभक्तः ) पूव्वद । ( अस्माव+अन्नाव्‌ ) जगत्‌ में । 
मत्यक्षतना हटयमानःजो अन्न अर्थत खाच सामश्रीहै। जातिमें यहां एर वचन 
ह ॥ उपक निमित्त यहे यज्ञानुष्ठान है केवल इषौ फे छिय नहीं । किन्तु ( अस्पै+ |. 
मतिष्टय ) इम प्रत्यक्षपरतिष्ठाके दयि भी य्नानुष्ान है। (खः) घुष (अगन्प) | ` 
पाने ई एम्‌ ( ञपातिषः) इरीयज्पोति=पङाश्च स ( सप्र+अभूष) सगत हाति 
। अत्‌ यज्ञ ते एदलोकिक ओरं पारछकिक़ दोनों कायं सम्पञर होते दै ॥ 
९ मन्वभ विष्णु शब्द्‌ का अये मदीषर भी विष्युग्ज्पुरूपः” यज्ञ ह करते है । 
हमारे आचाय भ्रीमदयाननषरस्तरतीजी भी ' योवा व्याप्राति अन्तरिक्षस्थाल- 
वाय्यादे पदाथान्‌ स यदः ' । यज्ञे विष्णुः शतपथ › यङ्ग दी अध करते | 


(कि 
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विष्णोः क्रमाऽसि यप्हा गायत्रं छन्द अरोह प्रथिवीमव 


[कि 


| । विष्णोः कम्रस्यभिमातिहा जैष्डम छन्द आरोहान्त- 
रिक्षिमच विक्रमस्छ। विष्णोःक्रमो ऽस्यरातीयतो हन्ता जागतं छन्द 
आराह दवमः विक्रमस्व › विष्णोः क्रमोऽसि शन्रयतो रन्ता 
युष्म छन्द ममेह दिशोऽचु विक्रमस्व । 1 ५२।५। । 
अथः-यहा यज्ञ क पगनेका वणन । स्ज्ञकानजो क्रम =५।व्‌ यज्ञ का 
सामग्राकानजा चस तरफ गन्त हे उपकर, स्ना करक कट्व हइ । आप 
( विष्णुः+क्रमः+ आसि ) यज्ञके क्रम टे इता हतु ( सपत्नहा ) सपत्न अथात जव 
के आरभ्य क नाश्करनवख जा श ठ उनका भा जाप न्ट करनवाडङ इ । 
हे यज्ञक्रम ! प्रथम आप ( गायत्रम्‌+छन्दः+आरोह ). गायन्ती छन्द का प्राप्र 
करं ( अनु ) तवपश्चाव ( प्रथिवरीम्‌ ) प्रथिवा पर ( विक्रमस्व) फं । आष 


( विष्णो+ क्रमः+ आमे ) यज्ञ क क्रम ९३ ठत ( आभमातहा ) आभेमाव 
जो घःतक्र पाप उसको नष्ट करने वि दं ( चष्टुभ+छन्दः+आराह ) अष्टम्‌ 
न्द को प्राप्त करं( अनु ) पश्चात ( अन्त^रक्षम्‌+नवक्रपस्व ) अन्तारेक्ष राक 
व्यप्र दावे । पुनः ( विष्णाः+क्रमः+आतसि ) व्प्युके आप क्परहे । इसी 


हेतु ( अरातीयतः+दन्ता ) दु के हनन करन वारु ह ( जागतम्‌+छन्द्‌+ 
आसह ) जगती छन्द को प्राप्ठ करं (अतु ) पश्चात ( देवम्‌ ) दुखांक तक 
( विक्रप्रस्य) फे जांय । पुनः (िप्णोःतक्रपः+आसि) यज्ञ के आपक्रमहं 
हषी हेतु ( शत्रूयतः ) शच्चओआं के ( हन्ता, नाशकरने वा ह ( आनुषटमन 


छन्दः+आरोह ) अनुष्टुभ्‌ छन्द को पराप्त कर. (अनु) तत्पश्चाव ( दिषाः) 


सव दिशाओं मे ( विक्रमस्र ) फेटर्जाय । यः मन्त्र विद्रान्‌ मभी घटता है । 
क्योकि विद्र भी विष्ण अथाह स्वे व्यापक व्रह्यके क्रम अथात्‌ पराक्रभर 
प्रताप स्वरूप £ । अधौत टसक्रे तत््रविव द। व॒ गायत्री आदि छन्दो 
निःसृत अथक जान विविध यन्नादि प्रस्तुत कर प्रथा स॒ छक्र द्॒रोक 


पथ्यन्त गमन करसकत दँ ॥५॥ इनद्‌ना मन््ाम एक रदस्य यह दहे | 
वतपथादि मकहा गया हं 1कः 

गायत्री वे प्रातः सवनं वहति । विष्टभ्याध्यदिने सवनम्‌ । 
जगत तृतयस्वनम्‌ । गतर का ४ । 


व नन क~ 
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गायनं वै प्रातः सवनम्‌ । वेष्डभं माध्यन्दिनं सवनम्‌ । जागतं 


ततींयस वनम्‌ । शत का० ४) 4॥ 

यज्ञपेप्रतिदिन तीन सवन ( यत्न) होते द । प्रातः सवन, माध्यदि+ सबन 
ओर तृतीय सवन । प्रातः कार के सवनम मुख्यतया गायत्री छन्द के मेत 
पटे जति ओर माध्यदिन सवनमें त्रिष्टुभ छन्द के मन्त्र ओर तृतीय सवन 
नं जगतो छन्द के मन्त्र पठित होते दँ । यह यज्ञ काएक साधारण नियम इ, 
यह नियम उंस्पररीय आज्ञायुकूक दी. दं । अव आप लेग दिषि विष्णुठपक्रस्न + 
ईस मन पर ध्यान दीजिये । मन्त्र कतः दै करिनगर्त। छन्दक साथ यज्ञ चोकं 
को भर्ति दाता ह” । यद ततीय सवन का वर्णन है । तृतीय सवन मेँ जगती 
छद जति हे । ओर लुटोक पदार्थ के शोधन के छियि हेता द। पुनः मन्त्र 
क्ता द कि निष्टुष छन्द ते यन्न अन्तारिक्षको भप्त हेतादै “ यह पाध्य- 

(1 ¦ मन्त्र कतारं के ` गायत्री छन्दसे 
यज एषी मे फेठता देण यह मातः सवनका वणेन है । इस मे गायत्री छन्द्‌.पदे 
0.६ ओर प्रथिीस्थ पद्‌ पतोधन के चि होता ३ ॥ । 






॥ य 9 ( विष्णाः+कममि )काभी भाव सपरन ६ है । इन दा 
ऋसप्टह कि विष्णु नापर यज्नक्रा दै । धातपथ व्राह्मण में विष्णु क्रमक 
न ९। अर बांका गया दै कि ' विष्णु" नाम यज्ञ का दै । इष मकार 
1/१ अहृत स्थलों भे विष्णु वरव यज्ञां मे मुक्त हज दै । हे विदानो ! यि 


सवे प्रथ भृ यां = = ^~ = स. भ कः 
4 1 हा द्रप तो ग्रन्थ वदत विस्तार होजायगा । हमने आप लोगो को 
< ` शन्नाक्रा अथे घुनाया इ में सन्देह नदीं कि बिष्णु सम्बन्धी मन्त वदत 


4 ह | जिन त ॥.: ~ 1 ड ® 1 ष । 
| च अधनी किया आप लोग स्वयं प्रकरणानुकूल बिचार रगे । 


परर ल) > न्द क ( ५ 

9, “ग ।नश्वय जान कि वामनावतार की कथास इन का कुर भी 
< । ब्रह्मण ग्रन्थो मेभीइप्तकी चचां आई है उते भी सक्षप से 

ना दना हम उचित समश्षते ‰। 


((-0 2५८81118 0166101. 0141260 0 €810011 ॥ 


कि 69 क ~ "` ° अका ए व्क > " ` क की क ~ अ क ह 





। न व्क + कक क = सक्र ` चु 1 ` "ऋक्व ४ - = = ^ = ॥ ह + शः कक = कनि त र ॥ का रि, ॐ "र्क्व 


~~~ ~~~ ~~~ ~~~ = 


ॐ जिदेव-निणय ॐ ` ८७ | 











द्वाश्च.वा असरश्च । उभयं प्राजापलयाः पस्पृधिरे ततो देवा 
अयुव्यमिवासु रथहाप्ग मेनिरःऽस्माक्‌ मेवेदं खट मवनपिति॥१॥ 
ते.होचः हन्तमां प्रथिवीं विभजामहे तां विभज्योपजीवमिति । 
ता मल्णिन्वम्माम पश्चात्‌ चला [बनजमतना । जभायुः ॥ २॥' 
तद्धे दषा थुश्चुवुः । विभजन्ते हवा इमामसराः परथिवी प्रेत तद 
ष्यामो यत्रेमामसुरा विभजन्तके ततः स्याम यदस्ये न भजेमहीति । | 


ते यज्ञे मेव विष्णुँ पुरस्छृयेयुः ॥. _ शत° का° ५।२ 
अ्थः-निश्चय, दव ओर असुर दानां प्रजापति के सन्तान ये ओर 





` - "सच 
क~ 


¦ वे दोनां अपनी र श्रेष्ठता के ये सदा स्पधा क्रेया करते ये । एक समय,द्व 
गण छित मे होगये । अष्ुरों ने विचार क्रिया क्रि, निश्चय, यह सम्पूण सु 
वनदहमलोगाकाहोहं॥१॥ इप्र्तु वे परस्पर बाल कहै भाइया ! आपे 
जाओ हम खग ममखकर इस प्रथत्राक विभाग करर आर रूस का व्रभग कर 
जीवं । यह सम्पति करके उन्हांनेवेखके चमस प्राथत्री का पश्चिप सेपूर्वतक. 
विभाग करना आरम्भ क्िया॥२॥ दव गणान यह सघुनलिया। ओ।र्‌ परस्पर. 
बार उठ कि इपर परया का अघर छाग बाः रह ह । जाया भाई हमलोगमभी 
वहां चले जहां असुर खागबाट रह । हमखगक्याद्ये यादे इस पृथिवीं मे 
भाग नहा पावेगा । वे यज्ञ स्वरूप विष्णुं का आग कर्‌ देहा चठ । 


ते होचुः । अदुनोऽस्यां पएृथिव्यामामजता रतव नोऽप्यस्यांमाग 
इति । ते दासय असूयन्त इवोचयावदेवेष विष्णो रभिशेते ।. 
तावद दद्मइतिः॥४॥ वामना ह विष्णुरात । तदेवा ननिहीडिरे 
मदे नो इदर्येनोयङ्गसम्मितमहुरिति ॥५॥ ते प्राचच॑विष्ं निषाद्य । 
च्छन्दोमि रमित: पस्येगरहान्‌। गायत्रेण वा च्छन्दसापरिग्रहामीति 
दक्षिणत खष्डमनदच्छन्दसा पार्यहमात पश्चाजागतन ब्रा 
च्छन्दसा परिगृहामीलयत्तसतः ॥६॥ तं च्छन्दोभि रमितः प्रति-। ` 
गृह्य पुरस्तात्समाधाय तेनाचन्तः श्राम्यन्त श्चरप्तेनेमोरर्बा | 
पथिवीछसमविन्दत तद्यदेननेमाछपर्वोछषमविन्दत तस्माद्वेदि- 
नोमं तस्मादाहूयोवि्तीवेदिस्तावती एथिवी यतयारीमाछषर्बासि 
समविन्दन्तेवशटवाहमाछपवारपपनतरानारुपव्ृहक्त ` निमजयस्ये 


-सपत्ानयएव मेतदरेद ॥७॥ ____ ___ | 
न 1 11.1.10 
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८ ` ॐ वद- तन्व -प्रकाश्च ‰ 


वे देव बोले । इम प्रथिवीमेंहमलोगों को भी भाग दीजिये । क्यांकि 
इसमें हमारा भी भागदहे। देवां के इस वचन क्रा सुन कुछ उदाष्ठीनता ओर 
ई्षा से असुरो ने का करि जितनी भूमिके उप्र यह विष्णु शयन कर रहा रै 
उतनी इम आपको दे सकते दँ आधिक नदीं ।४। निश्चय इसत समय विष्णु 
वामन अर्थात्‌ अकारमेंस्मेटाथा | अरां के इप्त उत्तर पर बे दव अमसन्न 
नहीं हर्‌ । रस्यत कहने खगे कि इन्दाने दम का बहुत कुछ दिया जिन्दाने यम 
पम्पित ( यज्ञ के वरावर ) दिया दहे।५। तवदव इ विष्णु को पर्वं की 
ओर स्थापित कर वैदिक शब्दां से चारं ओर वरेन छ्गे। यलत्रद अध्याय १ 
मन्त्र २७ के पक एक पद लेकर देवकहते षै कि ^“ गायत्रेण खा छन्दा 
परिग्रह्णामि ” अथात्‌ आपको गायत्री छन्द से घरता दं इतना कह दक्षिण 
तरफ ' ्रष्टुमेन त्वा छन्दसा परिष््णामि ' आपको च्रिष्टुमच्न्द से पेएताह 
। | इतना कह पश्चिम तरफ, ` जगतेनत्रा छन्दसा परिष्ह्णामि ” अध(व जग॑ती 
| छन्द से आपक्रो घरता हू इतना कह उत्तर घर दिया है। इतत भकार उप्त पेष्णु 
। | को चारों तरफ छन्दां से परिविष्टि कर ओर पूं की ओर आपे भज्परछित 
। | कर उसक्रे साथश्रप्र करनेख्गे। उपरे उन्होने सम्पूणे परथिवी पर अधिकार 
| पाया । इत्यादि । इसी प्रकार अन्य व्राह्मण ग्रन्थों में भीं त्रिविक्रम की चचा 





आई हे । ग्रन्थ कै विस्तारके भयस उद्धृत नदीं करते ६ै। ^: 
| प पर) 34 ५ ह+ 2 ` ~~ = क स क, ५ = 
अ यहाप्र भा षूय्यका दह वगनदहे। आप्रखाग द्खते ६।१ यहा द्व्‌ 


ओर अपुर अपने २ अधिकार के {लियि स्पा कररहे दै । पराश का नाम 
(दवः ओर अन्वकर्‌ का नाप (अमरु ह | सम्ध्या कार का ११ वणन है | 
| | प्रृथि्री प्र यह भातित हाता हे कि सुर्य पूप से पश्विम नाता ह यद्रपि यह 
सत्य नई। तथापि नता भातित हेता है तदनुक्षार यद वणन है । इष टतु पान 
। लिया जाय कि सुय्यं पर्ठेवम को अर आ गया हे। अव सन्ध्ा हामेप्र ह 
हप्र समय प्रथिवी प्रते (जहां सन्ध्याहोरही ह) घृस्य बहृतछोदा ओर | | 
प्रकाश्य रहित भाषित होन लगता है ओर अन्धकार फलन आरम्म होता हे। 
अतः अधुर जो अन्धकार वे पसनन हुए कि अव हमारा ही. एव्र राज्य आया # 
आओ परस्पर बटि । देव अथौव्‌ भरकाश बेचारे दुःखित हए कि हमारा ङुछ 
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नहीं रहा । अन्धकार पश्चिम से केकर प्तक फेर गया । यदी अघुरों का पश्चिम 
ते पूर्य॑तक मापगा है अव मारना भकादेव रा्निभर दिन काट प्रातःकार होते 
ह अघुरो के निकट पहुचे । परन्तु अके ही नही पहुचे किन्तु विष्णु को साथ 
छेकर जो विष्णु उस समय वामन अथाव वहूत छग था । अर्थाव्‌ प्रातःकाल 
सूयय छोटा, अपने किरणों से रहित ओर निस्तेज भासित होता हे । इस वामन 
विष्ण को छेकर भातःकारु देव अनुर्‌ के निकट आ बो कि अवदम को भी 
इस मे भाग दीन्ियि । अघुरों ने विष्णु को छारा देख कहा करि जितनी भूमि 
पर विष्णु खे दए दै उतनी ले खो । देव इतत से अप्रसन्ननदीं हुए क्योकि व 
देव समञ्षतेये किं अव थोड़ी ही देर में यह वामन विष्णु अथोव्‌ भातःकाल का 
सूयं अपने किरणों से चि-लोक-व्यापी हो जायेगा । फिर स्वे्र हमाराःदी राज्य 
हो जायगा अघुरों ने यह स्वीकार कर दही छया अव चिन्ता किस बत की। 
देवगण इतने में विष्णु की स्तुति गुणगान करने रगे । अथात्‌ प्रातःकार वौतने 
खगा सू बदन खगे । अघुर=अन्धक्रार भागने खगे । देवगण सुदित हए । बही 
इस का तासय्पै है । यह लीला भतिदिन हज करती है । रात्र मे अघर का राज्य 
ओर दिनपेंदेवों का राज्य) है आर्या, केसा इसक्रा भावथा अद किस भकार 
रूपान्तर मे भाप्त दहो गया है । निःसन्देह यहां विष्णु के साथ बामन शब्द का पाठ 
आया है । परन्तु आप ङोगोंने देखा किसर भाव से यहां “ बामन” शब्द का 
प्रयोग हआ हे । आथसन्तानो अश्च आप विचार करं कैसे यह आख्यायिका 
धीरे २ विस्तार रूप में आती गई। ओर आज किस भयङ्कर रूप में भप्त दै। 
श्रीयुत येक मूर शतपथ का अनुवाद्‌ करते हुए ' वामन ' शब्द के उपर 
इती आभप्राय की टिप्पणी देते द । इतै भीं देखय 
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विष्णु शब्द्‌ क प्रयाग प्र्‌ वचर 


विष्ठ व्याप्तो ९1 विश भवेश्ने २। ओर विपूवैकअक्षूव्याप्तो सवाते च ३। 
इन धातुओं से इस शब्द की सिद्धि हाती ईं । पृवाचास्य एसाहा मानते आए 
है । तव. इस का अथ हआ कि जो सव जगह व्पाप्त हो अथवा जिक्त का प्रवेश 
सर्वर ह्ये उप्त को ' विष्णु ' कई सक्ते है । यह अथ सम्पूण रूपसे तो केवर 
परमास्मा ह मे घट सकता हे । इस हेतु परमात्मा मं यह बन्द ॒सुख्य है ओर 
सुस्थ ओर यज्ञादि म गोण ह । सूय्य प्रथम बहुत बड़ाहइ इस एरय कां अपक्ला 
१३ लक्ष गुणा वड़ादे) इत देतु इष का व्यापक्रता ना बड़ा ह्‌। आर दृषरा 
अपने किरणो से बहत व्यपक् आर प्रत्यक स्तुम परव्टना ह जाता हं। 
क्योकि सूय कीं गरमा सवत्र पहूच जत्ता ह । इनकस्णास सूय का किसी 

अश्च से "वि्णुः कह सक्ते द । इक्ती प्रकार यज्ञ भी बहुत दूर तक फे जाता है । 
इस देत इष को भी विष्णु कहत हं ॥ अव गभीर विचार कौ बातहैकरि मनुष्य 
| को वेदिक शब्द के द्राण दी सव कु ज्ञान हुआ है यह विषय निर्ववाद है ॥ शब्द 
का जेसा अथ हे वेमादी भरयोगमभी वेद्‌ मे दिखाया गयाहे। एक पदाथ के 
नाम अनेक भी द ॥ बे सव गुण वाचक है । इसहेतु गणके अनुपार शष्द का 
प्रयोग करिया गया है । अथीव्‌ जहां इर की व्यापकता कहना है बहम प्रायः 
विष्णु श्राब्द का प्रयोग होगा । जहां परम देशव कहना है वहां इन्दर । श्यादि । 
ही भकार सूर्यं आदिमंभी। अववेद्‌मेभी। अव वेद मेशङ्काहो सकती कि 
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सुय्य एक देशी पारेदिन्‌ । वस्तु ह | फिर वृहू ठव्यापक्र केसे हा सकता हे । | यदि 


व्यापक नदीं तो विष्णु नाममभी नरी दोना चाहिये। इस का समाधान तो यह 
हैकि सुय मे इस शब्द की.मुख्यता नदीं । अ्रगोणसूप से भी सुर्यं किम 
प्रकार व्यापक है यह वेद्‌ को अवश्य दिखछाना हागा । इष हेतु वेद प्रथम 
प्ररयक्न उदाहरण दिखावा है कि देखो प्रथि अन्तारेक्ष आर दय॒खाक मं 
केसे सूय व्याप दै । परन्तु सुप अपने स्वरूपसि इनम व्याप्त नीदं । खय 
का क्रिरणदहा फा हु है। इष हत॒ वद्‌ का कहना बहा क हव वद्याप्‌ 
साक्षात्‌ यहां तक पचा हुआ नदीं है किन्तु अपने किरण द्वारा इन भें पविष्ट 
ह। इस हेतु बह विष्णु कछाता द । 


(वेच+क्रम्रघति 

अष इष व्यापकता कें सूचनार्थं वेद मंजिसधाठुका प्रयोग क्रिया गया 
है वह “क्रमु” इषका पाणिनि-धातु-पाठनुपार वेररखना अथे दहे । (क्रमु 
पादविक्षपे” । ओंर "वेः पादविहरणे" १1३ । ४१ ॥ इस पाणनीयस्रु्र के 
अनुसार पादविहरण (पैर रखना ) अथं मे विपूर्वक क्रम्‌ धातु से आत्मनेपद 
होता हे। इती “वि' सहित क्रम धातुकाषेदमं प्रयाग अधिन्हे। इसदहैतु सेभी 
अज्ञानी जनों को कदाचिव श्रपहृआ हो कि यह वणन किसी पेरवारे का 
क्योकि जिस कोपर दी नरीं। उपमं क्रमधातु का प्रयोगद्ीदहे | कर्योकर हो 
सकता दै । परन्त यह अज्ञानता की बात ६} क्याकि पाणिनि कहते हं: 


वृत्ति, सर्ग, तायनेषु कमः ॥ १।३। ३८ ॥ वृत्तिप्रतिबम्धः। 
कचिक्रमतबद्धिः। नप्रतिहन्यत इत्यथः । सगेरताहः। ` 
अध्ययनायक्रमते उत्सहते । कमन्तेऽस्मिन्‌ शाख्ाणि । 
स्फीतानि भवन्तीत्यथः। अङ उद्गमने ॥ १।३। ४० ॥ 
आक्रमते सूथः । उदयत इत्यथः । इत्यादि ॥ 
पाद्‌ विक्षप के अतिरिक्तं दात्त, सग, तायन, उदुशमन आदि धीं इत ३ 
अथ दिद आर्‌ इन अथाप इन क बहूत्‌ प्रयिमा वद्यपान ह । ३१ एतु 
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अनेका क कहाता हे । इष देतु, देख कर अथ निश्चय करना चादिये । 
यदि यहां पादविक्षप री अथ रक्खाजाय तवमभी कोई क्षति न्द दती हे । 
ईश्वर मे मुख, पाद, हस्त आदि का आरोपमात्र होता ` दै ‹ विश्वतश्चघषुरुत 
¦ सदस्रशीषौ ” इत्यादि मं नेच्रादि का आरोपमान्न हे । सूय के किरण कों 
अल्डार खूप से सूय के हस्त ओर चरण कटे गये हँ । इपदहेतुसूथमे भी घट 
सक्ता हे ।श्यज्ञमे सामग्री दग्ध हा कर सवज्र फरता हे | मान, फेखना ही इस 
का एक प्रकार का गमनदै। इसमें गोण रूपे भुक्त हु हे? पसे २ 
प्रयाग सस्छृेत मृ वहूत दं । इस विष्णुक प्रयागम पके यह्‌ भा बाचन्रता दहं 
कि जहां > मुख्यतया विष्णु शब्द्‌ का भयाग आया ह वदा ^ इस के व्यापकता 
का विशेषरूपं से वणन हे । 
“अदिति आर विष्णु 

पुराणा मंकदागया दं क अदत कं ग्म स, वामन्‌ वन्पु क उत्पात्त 
इ है । यह भी एक विचारणीय वस्तु हं । इसका भाष्य ६ कारण है। 
अदिति शब्द के ऊपर एक स्वतन्त्र नणय रगा । यहा सक्षप त यह्‌ जानना 
चाहिये कि वेदां भ सूय "का अद्द्तपुत्र ` कदा ह । इस करण. भा सूयं 
को ' आदित्य कदे ह यास्काचाय्य कहते ह यथाः 


आदित्यः कस्मात्‌ आदते रसार्‌ । आदत्ते मासं ज्यातिषा मादीप्रो 
भासेति वा । अदितः पुत्र इति वा । निरुक्त । २। १३॥ 

५ श्रुथै को आदित्य क्यों कहते ह ! ( आदत्ते+रषान्‌ ) रों फो खीच छता 

दै । अथव। ( आदत्ते+पापम्‌+ज्यातिषाम्‌ ) सूर्योदय होने पर चन्द्र नक्षत्रादि 
ज्यातिष्पान्‌ पदाय मन होजति द मानो उन को कान्तिके। सये देता दै । 





अथवा ( आदिप्नःतमातर ) ज्योति से वह आदत्त दै । अथत्रा (अदितःनै-पुत्रः) 
अदिति का वह पुत्र है । इत्यादे कारणों से सूय आदित्य कहाता है ॥ यहां 
यास्कन सूय को “अदितिपुत्र कदा दं । पुनः- 


त {ह्‌ पुत्रामा अबदेतःप्रजावसं मत्यि 
=> (~ £ 


यातेयच्छन्त्यजक्मर्‌ । पज ३।२३५॥ 
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(८ अदिततः ) अदिति के ( ते हि+पुत्रासः ) वे पुत्र अधीव आदित्य (र्याय) 


मतुष्यो को ( जीवसे ) जीने के व्यि ( अजखमप्+ज्योतिः ) बहत ज्योति सदा 


( भ्र+यच्छन्ति ) देते है । यहां उ्योतिःपद से सूयं का ही वाध होता हे पुनः- 
रे देशे देवजाताय केतवे । 
दिवस्पुत्राय सूयय शसंत । यजञ° ४।३५॥ 

(द्रे देशे) जो दूर दीखता दो अथवा दूरस्थदहोनेपर भी जो दष्टिगत 
हा ( देवजाताय ) वेद जो परमात्मा उस से जिस की उत्पत्ति हदो ( केतवे) 
ओर जो भरकाश्रूप हो। एसा जो ( दिवस्पुत्राय) चयो (चुखोक) का पुत्र 
( सूर्याय ) सथ है उसके गुणो को हे मनुष्यां ! ( शषस॒त ) प्रादित करो । यहां 
यो का पुत्र द्ुय कहागयाहे। 

अष्ट पु्ासा अदत जातास्तन्य स्पार । 
दवा उप प्रत्छ्ाभः पर माताण्ड भास्वत्‌ | ऋ० ५० ॥७२।८॥ 
अ्ः-( अष्टो+पुत्रासः ) आढ पुत्र (ये) जो (अदितः) अदिति के 
( तन्वस्परि ) शरीर से ( जाताः ) उपन्न हृए इन म ( सप्तामेः ) सात पुत्रां के 
साय वह अदिति (देति उपैव ) देवो कोभराप्रहोतीहे ओर अष्टम (मातीण्डम्‌ ) 
सयं को ( परा+आस्यव्‌ ) उपर फंक दिया । इस मत्र मं भी सूये अदिति 
पुत्र गिना गिया । 


दवे विरूपे चरतः स्वथ अन्यान्या वत्ससुबधापयत । 

हारेरन्यस्यां भवात स्वधावाज्छक् अन्यस्या बहश वचाः । 
यजु ° ३३ ।५॥ 
महीधर के अनुषार अर्थः- (द्रे+चरतः) रात्रि ओर दिनरूषा स्त्रिये 
ये दानो निरन्तर पररत्त रहती हं । वे दाना कंसा द ( विस्प ) भिननेरूपकरी 
अर्थाव्‌ रात्रि काटी ओर दिन शङ्क । पुनः (स्वे) जन का अच्छा परंधोजन है । 
( अन्या+अन्या )ये दोनों भन्नर होकर ( षत्सम्‌ ) अपनेर बच को (धापयेते) 
दथ पिङाती हं अथात्‌ एक रात्रे ता व-अि क। दूध पिरत दहं । क्यांकि 
रात्रि मे अधिदेवस्य अग्निहोत्र होता है आर दृतौ दिवसरूपा नारी वहस-आदित्य 
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को दूध पिङाती दे । क्योंकि दिन में सरुथ~+देवत्य अश्निदोज. होता) इषीको 


। आदित्य ( सुवर्चाः ) शोभा तेजवराखा ( दमे ) ृषटगोचर होता है ॥ ५॥ 

















आगे विस्पष्ट करते दँ ( अन्यस्याम्‌ ) रानि में ( हरिः ) हरितवर्णं अश्रि( | | 
वानू+ मवति ) अन्नत्रान्‌ होता हे ( अन्यस्याम्‌ ) दिन में ( शुक्रः) शुद्धन=शत 


यह्‌ मन्न कहग्रेद मण्डल १ । सूक्त ९५ । मन्त्र प्रथममें भी आया है यहां 
सायण ने महीधर से भिन्न अथं कियाहे। स्तायण करते हैँ {“ रत्रेः पुः सूर्यः 
रात्रिका पु सूये दै । क्योकि बह सुयै.गभं के समान राति में अन्तर्हितं होकर 
रारे अन्तिम भाग से उत्पन्न होते दँ ओर ' अहः पुत्रोभिः ” दिन का पुत्र अपरि 
६ । क्यक्‌ वह अभि दिनम विथ्मान रहने पर भी भक्राञ्च रदित हाने से अवि्य- 
मानसा रहकर दिन ते निकर प्रकादमान आत्मा को प्राप्न होता दै । श्त्यादि। 
जा कुछ हो इससे सिद्ध होतादै कि दिन का पुत्र यं माना गयाहै। इसमे 
तन्दद नह। । मने यहां दोनों दिखख्ये दहंकरियो ओर“ अदिति इनदोमोंका 
पुत्र षय हं । इससे सिद्धहृञा क्रियो ओर “ अदितिः एकं दी वस्तुदै। 
या ˆ यह नाम दोक का है अतः अदितिमी नाम यहांद्ुखेक कादीदै। 
वद्‌ मन्त्र स्वयं कहता दै ' अदिति यो रदितिरन्तरिक्षम्‌ अदिति नामयोका 
ट । जहां सथ अपनी कक्षा पर भ्रमण कररहा टेउस देश का नाम चुखोकदहे। 
भयः.आप रोग कदैगेँकरियो का पुज्रस्यदे इस का अथ क्य हज !। यहां 
मतुष्य पुत्रके समान अथ नहीं दै चखोक का सूय भूषण दै इस हेतु दिवस्पुज् 
६ । अथवा दुोकस्थ जो अन्य ग्रह ह अपनी धारणकक्ति से उनकी रक्षा 
करता दहं इसरेतु द्ुखोक का रक्षक वा पांषक दनिसे बह द्वस्पुत्र 
महीधर भी यदी अथै करता यथाः-दिवः पुरु्रायते स शति दिषस्पु्ः । दिवः 
पा कायतिवा'जो चुोक की बहुत रक्षा क्रे। अथवा नो दुरोक का | 
खक हं उत दिवस्पुत्र कहते हें यहां अदित शब्द्‌ दिन का उपलक्षक अथावं 
दति शब्द्‌ से दिन का ग्रहण है क्योकि दिन का पोषक सूयदहे। जसे ययौ 
पुत्रो कर छकोक धारक करता दै । तरव दिन का पुत्रो कर मुय सव 
पदाथ की रक्षा करता है । इस हेतु अदिति शब्द से दिन काग्रहण है। अज्ञानी 
शग जघ्ता ^ अदितिं “ का दवमाता भानत ह । उप्रको बेद मं वणन नदींहे। 
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1 बिरिया ~ = ज त 5 उनि णोः ~~ --- 


मनः त्थाय = न्ते 


ॐ चिदेव-निणय >£ ९५ 








पुराणां म कहा गया ह कि मतुष्यवते इन्द्र का भा माता आदति द इसी हेतु 
वामन इन्द्र के छाटे भाई माने गय ह परन्तु वद्‌ मद्खाः | 

ञ्य गायत्राय विब्रूत रथन्तराय... 

आदत्ये विष्णुपल्यं चर्ममय कखन 


दादश कपालाऽनुमत्या अश्कपाहः । यजः ^९।९० ॥ 
यजुर्वेद के इस मन्त्रम अदात का वष्णुपन्ना' कहा ह । पुनः पुराणकं 
अनुसार “ अदिति" विष्णु वामन्‌ कौ माता कपत हृं !॥ वेद्‌; के अनुप्तारतो 
ठेत्त २ स्थानों मं पत्री शब्दाथं कवर पार्यित्री शाक्त हाता हे देखिये महीधर | 
“होता यक्षत्तिस्रो देवी नं भेषज अयालधातवोअपसदडा सरस्वता- 
भारतामदहाः । इन्द्रपल। हविष्मताव्यन्त्वाञ्यस्य हातयजˆ । 
यज॒; २८ .। <] 
इस मन्त्र मं “ इन्द्रपन्रीः इन्द्रस्य प्यः पाखयिञ्यः" इन्द्रपती काअथं इन्द्र 
की पाल्यित्रीं शक्ति करते ह । इस हत्‌ व्ष्णुजा सूय इस कीजां पाख्नकरन 
की शक्ति है| उपे वेद में “विष्णुपत्नी” कहते ह । दिनादि शक्त सबहय सूय 
की है अतः दिनादि भी विष्णुपत्नी हूर । अतः जो अ्ञानी ोग द वे अदिति 
को एक नारी समद्रते हे परन्तु ज्ञाना न्ह | 


अब आख्यायिका के ऊपर ध्यान दीजिय । जतन पदाथ दैवे सूय -के 
उदयसदा भासत हात ह आर्‌ तव ६। उन क्युणम म्रकाश्षत इत ई )दन 
पदी सकर शोभा है । अतः पानो, सव पदाथ क्या जड क्या चेतन क्या 
स्थावर कया दिनरूपा अदिति के पुत्र ह । अदिति देवी इस जाज्वस्य वर्धिष्णु 
परम मनोहर अपन सन्तानो की समभ्मत्ति देख अति प्रसन्न होती है । परन्तु जब 
सुय श्पका त्याग वदा हाता ह । तब आदति मताक सन्ताना का शाभा 
जाती रहती दै । यदी माना, देवा का अधिकार छिन जाना ह । तब अन्धकारं 
चारा तरफ फेर जता है। यदी अपुरो का आधिकार पाना ह । अन्धकार रूप 
महाअसुर जगत मे; नाना उपद्रव करने गते है । व्यभिचार, चोरी, उती, 
मद्यपान आदि पह (पतक इष अम्धकारशूप असुरराज्य मे प्रत होता है इष 
हेतु रत्नि कानामदी ' दोषो ' बा ' तामह” है। अदिति देवी इक घटना से 
बुदी दुःखिता होती दै । इस भयङ्कर दुःख को मिटने के सिये ईंखवर से प्राना 
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--------- नन स्यायणाणणण क ०० 


९९2 | | म ्ेद-तच्च.~परकाका ५. 














करती हे यह दुःख तव द निदत्त हो सकता हे जव पुनः सूर्यं भगवान्‌ आवे । 
मानो, अदिति पर भसन्न होकर पुन; भातःकाल विष्णु (सुय ) वामनरूप (खघुरूप) 
धारण कर असुरं के विजय के च्वि प्रस्थान क्रतद । सूय .काप्रातःकारमें 
उद्यदहनाहा आदतिक गभ प्त विष्णुकाजनम खना दहं । इक्त प्षमय सुय ल्घु 
प्रतात हाते द| इसदेतुये बामन दहं । अव थोडीदी देर पे सूय बटन लगते हें ज्यों 
ञ्य।[ सुय बद्ते जाते दँ स्यां स्यां महाअन्धकार निरन्त होता जाता हे । रदी असुरं | ` 
का परास्त होनादहे। अव यहां से असुर कदां भागजतद! तो कदा गयादहै| ` 
कि पाताल को चङे जातेहे। पाताल का अथनीचादै। सूर्यं ज्यां ज्यो उपर 
आता ह त्यों त्यों अन्धकार नीचे को भागता चखा जाता है । यद अघुराधिपति | ` ` 
वरुका पाताङ गमन दे। केसा भास्यहिक दद्य क मनोहर वणन है । इस्तको 
रागां ने क्या उल्ट। समञ्च रक्लाहै। | 
विः 

आप गां नेवेदोंमेंदेखा कि विष्णु के साथ वलिःकी कोई वातां नरी 

आई दै) हम को पभरतीत होता कि वङिक्ानः नाममेधकादहै। इस्मंसे श्नः | 
| पद्‌ त्याग "वकि! शब्द्‌ रख छिया दै । मेष होने पर अन्धकार छा जाता है । इत | 
६उ वार्‌ शब्द अन्धकार का उपलक्षक दै । ओर वलि" का "वेरांचनः कटाह 





।नघ्त म्‌ रचन अथात्‌ दीश्चि, कान्ति, तेज नर्हा वह वराचन' अथाव मेपादि | 
उप्त का पुत्र अथात्‌ अन्धकार । इष प्रकार भी वि" शब्द से अन्यकरारका बोध 
होता द । अथवा मेव काएक नाम वलः भी दै । “वलस्यापत्यं वलिः" वच काअपत्य | ` 
१।ख्‌' यह .आषे प्रयोग हो । यद्रा वर सम्बरणे इति भ्वादिः वयात पम्हणाति 

सम्यङ्‌ नत्रमाच्छादयतियःस विरन्धक्रारः" | भ्ब्रादगण मं सम्बरणायथक वदः 
ध <: { अच्छ भरकर आच्छादन कर लेव उतत ' वि ' कहत हे । 
ते ५ ५४. कर छता हं अतः अन्धकार का नाप ' बहि” है॥ 
(ए 3 १५९ क 1 पुत्र कहाहवेषे दी सयं स्थानीय 

ह । जपत उदयकाछमघ्रुये छोटे भासित 


तै 
। ५. एसे विष्णु बामन मनि गये है ॥ इस भकार वेदिक शब्दों को मिलाया 
९१ अब विशवाप्त करते है कि अपि डाग अच्छ प्रकार समञ्च. गयं 
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होगे क्योकि आप स्वयं पाण्डत हे किस पकार एक एक शब्द छ लेकर 





आख्यायिका की उत्पत्ति दातं गई ६। 


भारतवषीय ब्राह्मणो ! क्या आप सत्य समक्षते ६ [क हमारा ईश्वर वामन 


रूप्‌ धर अघर छट इन्द्र का राञ्य देतादे । हम समक्त ह 1क आप छाग याद 


इष को सत्य घटना मानते हं तो महा्शाकं 8 । परन्तु आपमभी इस का अस्त्य 
ही मानते समदते होगे ॥ यह भरतः कङ्क छप का वणन पात्रह 1 भारत 
सन्वानों ! इसको सस्य मान कर अप कानता फट समञ्त दे। इस आख्यायका 
तते आध्यात्मिक काम क्या दईं ‹ कदां आध्यात्तक उपासना कहां छर ॥ कहा 
सस्य परायणता कहां कपट्ता ॥ कहां सत्यता के रव हरिश्न्द्रादिक महाराजा | 
का राञ्य परित्याग 1 कदां राज्य कं ख्य भी भगवान्‌ को भो कपट स्प | 
धारण करना । आदा ! निःसन्देह आप खगा का कार्‌ दत्‌ नदीं यह सव पुराण | 
छलक का अपराध ह ॥ इन्दा ने भगवान कं उपर भा महाकर्ड्‌ स्थापेत 
किया । प्रमासमा को इष सरस क्या प्रयोजन । उन कै ख्ये स्व बरावर *६। 
इन का नियम्‌ ही सवक्रां दण्ड दे रहा ६। न १९ स्वयं कटींजतादहे न अता 
है। बह सषके हदय मध्यमेंव्यप्ठिहो कर सव कुचदख स्स ६ । वह प्रभु 
आनन्दमय ज्ञानमय सचिदानन्द्‌ सर्वकाम सानन्द सवसुख सवरस सकर हे। 
कौन उक्त काश्श्च।कोन उप्त का मित्र है । विपरवया . अब भी आष राग 
इस सर्वान्त्यामी सर्वानन्दमद्‌ शद्ध अकाय अव्रण जनः अपर ` अजन्पा' घब 
कूटस्थ एक अद्वितीय ब्रह्म का भज ॥ अपन हृद प इसका देख । ब्रह आनन्दमय 
देव कहां नहीं है । उतत से परमाणु भा खार नही । इस कोप्रमकृपाद कि 
आप नीसेग हो कर इसकी प्रितःस्थित पवनूति का देखते ह । परन्तु वषर, 
जेते देखते दै वैते समञ्चन के ख्ये भी प्रयल कर । णद्ध ब्रह कीः समिधि ते 
स्वय शद्ध होवे ओर अन्यान्य को शद्ध बनाते ॥ है । वरन ! ज्ञान ही परम 
दवा-का बीजदै। जान ह। बद्‌ शास्न प्रहसित हं । यही भूषण हे । यदी 
घन ३.। ज्ञान का ओर चे । एकाम्तसवी हा उस कै चिन्ता करं ॥ ज्ञान 


च्व ज 


ग्रहणं का पूणं अभ्यास करं ओर ज्ञानेयो के सग से काभ उद्वे । हम रोग 
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ह ¢ ˆ . # वेद-तच्च~प्रकाक्ष # 









निष्करणं महापाप करते ह जवर शद्ध अक्रिय अशाञ्च बह्म पर किसी 

क। दाषाराम करते हं। अज्ञानी जनों न तात्पय न समक्न मिथ्या मिथ्या कथा 

बना देश मे अवियारूप नदिएं भवाहितकी है उषती ब्रह्न से इष के चयि 
्षना मागि । अगे हम सब्र द्ध होवें । ओर भविष्यत्‌ में हमारे सन्तान परत्येक 
अद्ध आर पापजनक भावना से रदित हो जगत्‌ मे मेगल-विधायक हों । 


विष्णा रराटमसि । विष्णोः भ्नप्त्स्थः । विष्णोः स्यूरसि । 


विष्णोधरुवासि वैष्णवमसि । विष्णवं घा । यजः ॥ ^ । २५॥ 


स्रव्यापिन्‌ परमात्मन्‌ ! अप दी ( विष्णोः बहूव प्रदेश व्यापौ सूये का 
अथवा इम व्यापी जगच का (रराटम्‌+असि) छ्टाट ह । अर्थात्‌ सव्र के ऊपर 
आपद विधमानह। अदी (विष्णोः) भुय का (न्ष्े+स्थः ) ओष्ठ 
स्थानीय ह जव चाह त्र आपरप्तसुयको वद्ध वा प्रकाशतकर सक्ते दं । 
( विष्णाः+स्युः+ आत्त ) सूय का बन्धनी अपहा है । ( विष्णाः+धरवःन+ 
असति सष कां स्थर रखनेवाछ अपदीदहं। ( वेष्णवभ्‌+आपि ) सूय सन्धी 
तिज काभी कारण आपदं । हे भगवन्‌ ! (त्रिष्णवरे) सवव्यापीं सवान्तय्भमी 
आपके ल्िदी मेरा सव कार्य्यदोवे आपकी प्रीतिके व्यि दही में ्म्पूृणे | 
प्रयत्न कर| (स्रा) आपकेोदी भज्‌ । देसी मति सुज्ञ आष देर। आष 
क्वो त्याग अन्पकिसीकोनपूजू न भजु अपको्ह परमासा समन्य । 


 उमिस्तनूर्शसिविष्णवे ता । सोमस्य तनूरातति विष्णवे ला । 
अतिथेरातिध्यमासे विष्णवे त्वा | दयेनाय घा सोमभते विष्णवे 
त्वा । अभय ता । रायस्पोषदे विष्णवे तरा । यज्ञ ९।१। 


अथः-ह मर जवात्पन्‌ । आप ( अः) अभ्रे का ( वनूः+अपि ) क्यीर 
हो अथात आररिष बक्तं स युक्त हा आप्नवत्‌ पकाशक जञ्त्रस्पपान शुद्ध 
पवित्र हो त हतु (ता) आपको ( विष्णव ) अन्तर्यामी व्यापक के निकट 
वर्धित करता हं । ( सामस्य+तनूः आति ) दुन्दरपदा्थो का आ श्ररीर $ 
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ॐ जिदेब-निणय ॐ । ९९ 




















र 


द शस हेतु हे जीव ! ( विष्णवे ) परमासमा क निपित्त आप को समार्पितं | 
करता हे ( अतिथेः+आतिभ्यम्‌+अत्‌ ) आप आतिथि का सत्कार स्वरूप हं 
इष देतु ( विष्णव+ता ) ईइवर के निमित्त आप को समर्पित करता द । हे भरं 
पिय जीव ! ( दयनायनपामच्त ) विविध पदाथ के भरण पोषण करने बाला 
वायुव्रत्‌ वेगवान्‌ सवत्र वरिद्यपान जर्‌ ८१ के प्राण स्वरूप ब्रह्म के ख्ये आप 
को नियुक्त करता हू ( विष्णव ) च्रह्मकेरी स्यि अप का काय म 
प्रीरतत करता ह ( अश्मिये+त्वा ) आब्रहात्राद्‌ बादर कम्मके ख्ये आप्‌ र 
नियुक्त करता हं ( रापस्पोषदे+तवा ) राय~एदखाककल 9 
प्रयत सुखकी पुष्टि करने बा विष्णु क ।द ही आपको कम्प चं 
| करतां | हेमेरे भिय जीव ! जप नार शुभ कायानुष्ान का सम्पादन | 
करे । बह ईर के. निमित्त ही कर । म सदा चाहता £ कि आपकी दष्ट म 

सदा अन्वर्याभी प्रमासा वि्यमान रह ज उषी के आधार पर सन्वरण करं । 
| बही आप के प्र पश्चि उत्तर दाक्षिण ऊपर नीच सवत्र विद्यमान रद्‌ । ईसं 
त्याग किसी काय्यं पे प्रहत्त न दाव । उता काचर मं सद! रहं । 


दिदो बाबिष्ण उत वा प्रथिव्या महा वा विष्ण उररन्तारकतात्‌ 
उमा हि हस्ता वसुना पृणस्वा प्रयछ दक्षिणादात सन्पात्‌। 


| विष्णवे । ता ॥ १९ ॥ ॥ 
अध्रः-( विष्णो ) है सवैव्यापी ब्रह्म ¦ आप्‌ ( हदिवः+व युकं से 
( उतवा ) अथवा ( पृथिव्याः ) पृथिवी से (वा) अथत्रा इ + वेणो ) 
विष्णो ! ( महः+उरोः ) महा विस्ताण (९ अन्तात्तात्‌ )] यलोक से कीं स 
लाकर ( वपुना ) वपु से अपि प्रथम्‌ अपन ( उमा दि+दस्ता ) दोनों दायको 
( पृणस्व ) भरं तत्पश्चात ( दक्षिणात्‌ ) दाक्षेण दस्त स ( उव ) अथा (सन्याद्‌) 
बाप हस्तस ( आन-प्रयछ ) सुज्ञ का वदु दज । हे जीवात्पन्‌ ! ( ता ) आष 
को ( विष्णवे ) विष्णु के प्रीतिके कारण नियुक्त करता ह्‌ । यषा परम 
भ्रति दिखलाई गई हे । जपत छाटा बचा अपन पता त तातन करता है कि 
मुञ्च अमुक पदाथ अत्रय दीनिये । तद्रव । यहां कोई भक्त इर स भायना करता 
= „= __ ~ 





) 
है 
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छक म बि हता इ। वह ईउवर त्रिलोक व्यापी है इसी देतु जहां 
` चहि.वहांसे हमे ज्ञान दे सक्ता । साम्य उसका दस्त हं इसी परमात्म 
देव कं स्तुति मायना करते हए हम जीव रेदिक काथ कातन मन र अनुष्ान 


का एकं भाग समज्नाजाता ह । इस का प्रसंग इस प्रकारदहै। ववष्णु भगवान्‌ कां 


श्द्रमं महा दन्द्र युद्धदहानेरख्गा। रुद्रनडइन्द्र का पार गराया बृहस्पति यह मरने 


न्दा से विचा कर दवा के सव अधिकार कों इतने छीन लियि । देवगण लड 


संग्राम हाता रहा । जछ्न्धर के ग्राम भूपिमें न गिरते हए देख विष्णु 





‡ ४ 
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क 1 1. 
९.1 मुञ्च क। वषु द।जये। वषु नाम ज्ञान सम्पात्तिका दै इसी से उभय 


करं । इति ॥ 


जख्न्धर्‌ ओर विष्णु 
यथाप भागवत भभति सुम्िदध पुरार्णो मँ हन्दा ओर नरम्धर कीं आस्या- 
यिका नहीं हे तथापि कातिक माहासम्य प्र इत की कथा पाड जाती हे ॥ आज 
कलः नारीगण इस को बहूधा भुना करते है । यह कार्षिक माहात्म्य पद्मपुराण 


कर्यो कर तुरुसी प्रिया है ! इत प्रश्न प्र कथा चली दै कि एक समय शद ओर 


कर महादव क [नकट अ। उन्हे प्रसन्नकर वोखेकिदेरद्र इन्द्र को जीवन दान 
द्ाजिव जर माङ्नन्र-तमुद्व्र यह कालाप्रि शान्त होवे । स्द्रने कहा 
एवमस्तु; । यह अग्नि पुनरपि भाकपंतां मविष्ट नहीं होगा । परन्तु इष 
को वहा प्र त्वागक्रू ज्हांडन्द्रका यह पीडित नहीं करेगा । उस अग्मि 
का समुद्रम एका । वहा तक्कतालरी वाख्कहो गया। समुद्रने व्रह्मा से इष्तका 

[मकरण संस्कार करवाया । इस का नाम जगव मं जलन्धर विख्यात हआ । 


र पर्व॒ अन्त ® इर मान इधर उधर माग गये । रद्र ओर नलन्धर मे तुषु 


भगवान न १६ विचारा ।क जव तक्र इतत की पतिवताच्न्दाद्गी का पातेत्रत 


धम्म भत्र नद हणा तव तकं यह नरद मेणा ॥ “नान्या स भवद्ब्ध्यश्पाति 
घुरक्षवः" ॥ # 


वच्यजलषन्र दष्ट्वा तहैत्यपुरभेदनम्‌ । 
पातित्रतस्व्मगायद्न्दायाश्चाकरोन्मतिम्‌ ॥ 
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~ ॐ वरद्व-नणय ॐ "^ अश्रक्वा- ९० र्‌ 


न्दा के पतित्रत के भगके च्थिरविष्णु जी परयत करने खगे । ओर अन्त 


"क (4. > ~, 


मवे्ता हा ।केया । रिक्ता उपायम रन्दा कां विश्वासित कर स्वयं जछन्धर का 
रूप धर इतके पातेव्रत का भग किया इततके पातित्रतके भग होने से नछ- 


न्धर सेग्राममेरट्रते मारा गया | यही सक्षिप कथा हे । इस कथा मं कड एक 


9 ® क 


| ब्रात बडी दा विचित्र ह। जप्त समय दृन्दा को यह प्रतीत हृ है कि.इप विष्ण 
ने मेरे साथ बडा कपट किया उप्त समय इन्दा ने यो कहा ई । 


₹न्दवाच। 
धिकतदोयं हरेशारं परदाराभिगामिनः । ज्ञातोसितं मयास- 


| भ्यट्‌ मायी परत्यक्षतापसः । यां तया मायिना दाःथो स्वक यौद्शि- 


तीमम । तावेव राक्षसौभ्रूला मायौ तवहरिष्यतः । वं चापि भाय- 
दुखातावन कापेसहायवान्‌। भव सवेशरणाय यस्तरिष्यत्वमागतः। 


, इत्युक्त्वा सातदब्न्दप्रावश्चद्धन्यवाहनम्‌ ॥ ववष्णुना बाभ्यमा- 


णापतस्यामस्षक्तमानसः । तताहारस्तामदसस्मरन्मुहर्न्दान्वता- 
भस्मस्नावर्ुण्डतः । ततव तस्या उरस्षद्धसवः प्रववध्यमानाप ययो 


| न शान्तम्‌ । अध्याय १६। 


वज्ञ परदाराभिगामी को धिक्कारो! तुश्च को मेने पिचानां । द्‌ वधी 


|: मायी तापप्त.ट। तून भयम सक्ष कादा दृत देखलाये । बेह दोनों रक्षपस्र हो 
|:कर तस भाया काहरग । अर्‌ तू भाया के दख दुःखतां बानरोंकी 


सदायता चाहेगा । पेपी दशा तेरी भी हामी । इतना कह वह इन्दा अद्धि 


च, 


प्रवेश कर भस्महो गई । विष्णुन ङ्प की बारम्बार इसत कापके करन ते 
रोका । परन्तु वर एक न सुन कर भस्मदाहा गई. विष्णु उप्ती को स्मरण 


| करत हुए ओर उस की चिता से भस्म खगा उप्त के वियोग से उन्पत्त हो गये 


द्व सद्धगण कितना हां प्राथना करत ६ । वष्णु जी एक भी नहीं चुनते। 
यह दन्द्‌। कं वियग स अशान्त दा पड हुए ह । इधर जलन्धर का ब हृ। 
देब लाग प्रसन्न हए । महेश्वर त नवेदन करन ल्गे कि आपन देवों का बडा 
उपकार किया परन्तु ~ ` ,:' . ॑ 
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# वेद तस प्रकाश # 


| किचिदन्यत्समुदसतं ततर किंकसवामहे । 
बन्दालावण्यसंभ्रान्तो विष्णु स्ति्तिभोदितः ॥ | 
एक मह। अनथ उपस्थित हुजा हे हमलोगक्या क्रं । बिष्णु जी इन्दा 
लाबण्यसे सश्राम्त ओर मोहित हो जगत्‌ को ध्यरषकररहे है । इष का | 
| क्या उपाय ३ } मदेखर ने मूखम्रति का सेवा्ेदेवों को जनि को कहा । || 
देवगण से पराथत मूलमङृति बोरी, कि भ दी क्षमी सरस्व ओर पारवती 
तीन र्पो सेस्थिताह इन श तीनां के निकट आष खोग जांय अवद्य करयान 


क, क व अ 


होगा । देवगण इन तीनों देविर्यो के निकट पैव इन तीनों ने तीन बीन दे | 









कर कहा दे कि :-- ए 16 9 
देवता उचुः-इमाने तत्र बीजानि विष्णुयत्रावतिष्ठते । 
| निवपध्व ततः काथ्यं भवतां सिद्धि मेष्यति ॥ 
जह विष्णु स्थित हे वशं इन वीर्जाको बो दीनिये । इषी से आष कों 
| का कां सिद्ध होगा । देवों ने वैसा शै क्रिया उन तीनों बीजों से धात्री 
मारुती ओर तुक तीन वनस्पतिप्‌ दूरं \ 

धाज्युदधवा स्फता धात्री माभूवा मती स्मृता । गोरीभवा च 
तुरुसी तमः सच्वरजोयणः। सीरुपिण्यो वनस्पतयो दृहा विष्णा- 
स्तदा नृप । उत्तस्थो संभ्रमाद्‌ इन्दारूपातिश्चयविधरभः । दृष्ट्वा 


क 


च तन रगात्‌ कामासक्तेन चतसा । तं चापि ठरुसी धात्री रगे 
णेव व्यलोकयत्‌ । उ रक्ष्या पुरावीज मीष्ययेव समर्पित । |. 
तस्मान्दुद्धवा नारी तस्मिन्नीष्यापरा मवेत्‌। ततः सा वरीत्याख्या- 
पमवापाथ विगर्हिता । धात्री वरस्यौ तद्रागात्‌ तस्य प्रीति पदे सद।। 
ततो विस्परत द्ःखोसौ विष्णुस्ताभ्यां सदेव त॒ । वेङण्ठमगमदशषटः 
सर्वं दवनमस्छतः ॥ अध्याय १८ ॥ 

निष्ठ हेतु धात्री ( सरस्वती ) से उतयन्न हूर इत हेतु बह धात्रीं ( आवि 
का श्त) हू । मा ( र्मी , त उत्पति होने के कारण मारी ओर गौरी श 
6-0 ?८॥५३7)8 0019010). 01280 0४ ०6211001 # 
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जो बनस्वति हरं बह तुरषी हरं । खीं रूपा बनस्पतिय)। को देख महाविष्णु जा 
न्दा के परम सुन्दर रूप से मोहित हो उन्मत्त थे अव शान्त हो उठे । आर 
राग ते उन को देखने छो । तुरी ओर धात्री भी बडी भीति से देखने र्गी 

लक्ष्मी जी ने पदछेदी बीज ष्यामि दियाथा इमदहेतु उसमे जो नारी उत्पन्न 
हरं उपने र्ष्यासे ही विष्णुको देखा 1 इसी हेतु वह निन्दनीय बवरीं कद 
छाती ह | धात्री ओर तुङुसी दोनो विष्णु की परप भीति के भाजन हृ । इन 


| के साथ सव दुःख भुर वैकुण्ठ को विष्णु चरे गये। 


विचार से प्रोत होता है कि इसका रेखक कोर दिव्रदरोध पहा अज्ञानी 
था । भथपतो शत ने अघ्ुर जङन्धरकी स्री टन्दाको पृण शति से पतिता 
| तिद्ध किया ओर विष्णु को परदाराभिगापी ।-ओर सरस्वती ओर पावती जी 
के उप परहा असच अगिन्त्य अवाच्च कडू रगाया । क्योकि सरस्वती आर 
पारईदती भदत्त बीजी से उत्पन्न नारिएं विष्णु की भरियतमा वनी। इष मे भी | 
वार्बती बीज सम्मत तुली तो साघ्षात्‌ भिया बनी 1 रक्ष्मी-बीजादूभशा नारा | 
निराषटता हूर । किषठी वैष्णवामिमानी ने इस से मञ्चा हग ॥क ईस अपव. त |: 
शेव रोग भी तरी को पार्वती जी का अंह मान विष्णुकं भक्त. बन जयन | 
प्रन्तु इक्त अङ्ञानी को यह नदी सू्ञाकि श्र।ववती जीके उप्र कता अपार्‌-. 
परार्जनीय कलङ्क लगता है । पेषी देषी कथाएं सुाचित करती है कि वह दश 
अत्यन्त चष दहो गया है) इप्तमें आचरण का सवथारोपहो गवा हं जिसके 
परम पृञ्य देव परख प्र मोहितं ओस्रेते कामी हा कि अन्यहूप बना 
कर पश्खी को सदा अपने ऊषर धारण करये दए रहं । क्षण मात्र भाश स 


 विुक्तन दा सकं । 


क 


हे भारतविद्रानों ! सोचो इत कथा से आप दियो को क्या शिक्षा देते हं । 
क्य! इन्दा के समान पतिव्रता होने की शिक्षा देते हं ! परन्तु वह भी स्मरण रखिये 
ङि विष्णु का अनुकरण पुषं करेगा । तक पुनः चियां का पातिव्रत क्षं रहा. 
जो साक्षात्‌ अषनेको विष्णु केना बह किंवना वाप करेगा । -सरखती आर्‌ 
पार्षती के बीजसेक्याक्षिक्षा श्यां को विशेगी आह! केषा केसा घोर पाष इस 
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| भारतम्‌ मं दसी कथापुं भरचकिति कर्‌ रही. । हे बुधवरो ! अङ्ञानी . कोगों 


® 


विष्णु का परम कङ्ड्भित किया. ई । इतत कथाका भीमू कारण सूय्यद्‌व दी. 
हे । परन्तु आगे. चल कर महा भयकररूप को यह धारण करङेती है । धी 
वार्‌ इत कामव्र.बदङ गया। . - : ॐ र 

जलन्धरः नाममेध का है जो जरधर उत्ते 'जरन्धर' कहते ह 1 "नन्धर |. | ) 
तीति जलन्धरः ` । जब समुद्र मे बडी गरमी पदा होती है. तव प्रधानतया मेव | = (श 
| नतां | रुद्र नाम विद्यत का है बह विद्यत शक्ति. अथात्‌ -आप्रेयशक्ति जव 
४  जधक समुद्र म.गरपी वेद्‌ करती दै तत्र उस से जलन्धरमेध का जन्प होता 
६ । या समुद्र मंरुटर का अभि फेंकना है । ओर जटन्धर का जन्म छेना है । 
नलन्ध्र्‌ जव बहत बह जाता हे । परन्तु अपने मसे पानी नहीं छोडता अर्थाच | 
नही वरसता है तव देवगण बहूत ववरति हं । रट्रजो विद्व वह मेव से युद्ध | 
करना आरम्भ करता है । परन्तु केवर विच्युत सेवः नदीं मरता। मेवके नो | 
पक अण्ड देख पडते ई उप को संसृत मे हन्द ( समूह ) कहते है । इती | 
१ साङ्ग कर 'दन्दा' वना छ्याहे। यदी सव मानो घटा जछन्धर म्प कीं 
लौ है। इस न्दा के उप्र ज सुच्पं किरण पडता है तब गल कर प्रथिवी पर 
गरन रख्गता ई । यदीदरन्दा का वचन्णुङ्कत पातित्रत भगदहै। दन्दा के नाश होतें 
दी जढन्धर नष्ट हो जाता) यही इत का भाव ह। परन्तु शको न सयश्च | 


कर के स। अघ(टत घटना को गह पोरागिर्को ते जगत्‌ मे महापाप फरायादै। | 
रवर इत से भारत की रक्षा करे। 


 शाख््राम ओर्‌ विष्णु" 
नारद्उवाच-नारायणश्च ५ 1 । तुरस्य 
1 ६१ हास ॥ १॥ श्रीनारायणउाच- 
हीत पि दवाना साधनेषु च । शखचूटस्य कवचं 
{1.4 वथा ॥ २ ॥ पुनविधाय तद्रपं जगाम तत्सती- 
। मतस्य नाशन शखनचृडजिषांसया॥३॥ इन्दि वाद 
भाति ठ॒रसीदार-सनिधौ । देवी भागवत नवस्कन्ध ॥२९॥ 
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चरन्दा के उपाख्यान के सदश हा ठरत्ता का उशा स्वान है। इसी तङ्सीके 
शाप से विष्ण भगवान्‌ पस्तरस् को घ्राप् हुए ६ । जनस भस्तर्‌ का आन कछ 
शालग्राम कहते दै । शङ्खचूड नाम काणक अखुरथा । उस कां स्री कानाम 
त॒र्सी था} यह परम पतिव्रता थी ओर ये दाना दम्पती ष्णु भाक्त-परायण 
ये इसके पातित्रत के प्रतापसे सेग्राममं शखनचूड परास्त नहा हता था। इस 
हेतु विष्णुजी प्रथम दानमे माया से शखचृडं का केवच माग छाय पश्चत्‌ 
दखचृड के समान ही रूप धर के तुरौ के पातित्रत धम्म कं नाश स शखचृड का 

घात की इच्छा से तरीं के द्वार पर्‌ दुन्दुभि वजान हए भगवान्‌ परहुच । 

 रेमेरमापतिस्तत्र रमया सह नारद । सा साध्वी खससंमोगा 
द[कृवणग्यति कमात्‌ । सवे वितकयामान् कृस्त्वभवत्युवाचसा। 
तुटस्यवाच-को वा लं वद मायश अक्ताऽह मायवा लता । दूर[कत 
मत्सतीलं यदतस्त्वा शपाम इ । तखसा्रचन श्रुला हरन्तः 
भयेनेच । दधारङीख्याव्रह्मन्‌ खमूति च मनहिराम्‌ । ददश उ.ताद्ना 
देबदेवं सनातनम्‌ । “` (नकत पाषाण ह्दयस्तल्ह्‌ वस्या 
हीनो यतः प्रभो । तस्मात्‌ पाषाणरूपस्त अवि - दवभवाघु्ना । य 
वदन्ति सधिलतात भान्ता दई न सरव । भक्तावनापरस षन 
परार्थ च कथ हतः । मशरुरदशाकाता वर्प इ खहः ॥ 


अनेक प्रकारके छल वख कर तुरुपी को “ यह निश्वयमेरे दह स्वामी 
ठेसा विश्वास करा उस के सतीख का विध्वस क्रिया । परन्तु अन्त मे तुरसी 
को सव वाती ज्ञात हो गई । हूत श्रोकाती हो बह बोरी । तू बड़ा द कडेर 
ओर च्छा है) तेरा हृदय पाषाण के सपानह इस देतु त्‌ आजति परथिवी 
प्र पाषाणसरूप दो जा) निःसन्देह,जो तश्च को साघु कहते हं वे भ्रान्त हें। 
तन अपने भक्त को किस अपराधसे दूसरे के स्यि इत किया हे । इतना कह 
वृह अत्यन्त वरिखाप करने लगी । विष्णने भी इसे शोकातां देख बोर भरोसा 
दे बोखे किः 
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इय तच॒नदारूपा गण्डकात विश्रुता तव कशसमहरच उण्यब्रक्ला 
भावेष्याते । तटसा केशसमता त॒लसा च विश्चुता । न्रषुखकषु 
पुष्पाणां पत्राणां दवप्रजने । प्रधानरूपा ठटसा मावघ्यात्‌ वरानन । 
स्वगं मत्यच पातार गाखाक्‌ मत्सज्षा । मव त्व ठखसा इक्नवस 
पुष्पषु खन्द्रा । अहव रटरसरूपण गण्डकतास्तान्षा । 1091 
नकरिष्यामि भारते तव शापतः। कोटिसंख्यास्तत्न काटास्तीकष्ण- 
देष्टरा वराय॒धेः । तच्छिरङृहरेवक करिष्यन्तिमदीयकम्‌ । 
तम्दारो यह तनु ( शरीर ) जगत मे गण्डको नदा प्राद्ध्‌ हागा । आर 
तुम्दारय कश समूद पवित्र रक्ष दहाग ) तुख्सीक कशा स दान के कारण यह 
तलसी कदखाती है । तीनों छोकों मे स्वग मत्य पाता सर्वत्र इस स श्रेष्रु पन्न 
पुष्प नहा हग} ह तुरप्ती ! तुम स्षवेत्र मरे समाप वास्त करा । तुम्हार विना 
मरा पूजा चथा ह तुम्हार सवन सगव युक्त स्व ध दगा जार्‌ म तुम्हार 
शापसि गण्डकोके तीर पर प्रस्तर दहो कर निवास करूगा। वहां तीक्ष्णदन्त के 
कोट सदशं उक्त शिलाके कद्ध मे मेरा चक्र वना्वेगे । वे अनक भकार के हावेगे 
गालग्राम च तंत शख चकच्रमेवच । यारक्षात पदहाज्ञाना सभवद्धा हरः प्रयः 
 शखग्रापम, त॒खष्ो, शख ओर चक्रय चारा जा रक्खग व॒ महा ज्ञाना लक्ष्मां 
| आर्‌ मर प्रय दोग) इत्यादि कथा दवा भागवत म विस्तार पवक उक्तं हं।य 
सब कथाए्‌ बहुत आधुनिक दै } शालग्राम कां चचा कहा परभा प्राचान ग्रन्था 
१ नहा हे 1 यहां एक आर वटक्षणता दखत ह कि तख्ता रक्ष ठउरसास हई 
ह । कातकं माहार्म्यमं पावतीके बीज से इस कौ उत्पत्ति मानीहे। 


शाख््राम कां दत्पात्त आरप्रजाका कारण 


जतत जागराम्‌ कं पूजा होती हे । बह यथाथ पे पषाण नहीं है । भृ 


१ सतक खग परापाण समन्ते आए । योरोप आदिदेश मे भी शख को 
खग पाषाण दही समन्ते थे । परन्तु अव परीक्षा सिद्ध हुआ है कि यह एक 


स शि 


कार का :,८। घा है । ये वहत भकारके होते हं कोई बहती छोटे होते 
8 अ।र का गाड़ी के पिया चाक ( चक्र) के बरावर होतेदैँ शख को अङ्ग 


म ^फ्०णः'९ तमोनाहइटमत कहते हं । यह सांरिफिक नाम है । ये अन्वदेक्ष 
न 14. 1 अ य 
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मे पाये जते है । गण्ड की नह नदा म वहत खत आर जीवित भ पाये नते ई। 
एक एवेद्रान्‌ टित ई। 
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यह वहत सुन्दर ओर ठीक चक्र के समान होता हे। युङ्षे भीत होता दै 


| किंश्स की सुन्दरता दख इषक पूजा अज्ञाना सग कृरन खगे दग । पीड 


धीरे २ सर्वत्र पूजा चरु पडी हांगी 1 अथवा विष्णु-रचाकता न सूय का अच्छ 
प्रकार मनुष्य के स्परूप प दार विष्णु नाम द जगत प पूना चखाद । उष 
सपय यह भी एक्‌ आवरपकता आई कि मूतिद्‌ा प्रकार क हाना चाददिय) 
एक चच ओर दू्तरा अच) अच ता मतुष्परूप्‌ [वट हः । चख कं छ्य 
इी क्षाखग्राम को रक्ला 1 क्याक जपता सूयका तज चकाङार भासत हाता 
हे । वेषा यही कोई र हता द। इस के ऊपर सुन्द्र्‌ र स्खाए हति ह आर्‌ 
चक्राकार होता है। ओर चक्रके स्वरूपमभा दष क उपर आङ्त रहता ह । इस 
हेतु इक्त को सूये भगवान्‌ का अवतार मान इम कं पूजा चङाई्‌ हा । अयता ईस 
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४ शालग्राम के अभ्यन्तर एक सूक्ष्म कीट बहत ही घुन्द्र ओर सुवणाकार होता 
हे । जसा धोघावां शखम केवर माषकं र्थि क समन जि हता 
| हे वेसा दी जीव इष मे नही होतादहे इसम ऊख इस स वरक्षण हाता ६। इसु 
|  छोग निकार देते दं अथवा जसे काड। शख क अभ्यन्तर कं जवि ईछ दना 
के पश्वाव स्वयं मर जति दै तद्रव इस शालग्राम के जीव भी मर जति । इस को 
देख कर यहां के पोराणिकां न विचार किया होगा करि दिरण्यगम जो आदि 
| ख्ष्टि म हए ओर अण्ड समान सदस मुष मतिम य इन्दी का यद. अवतार हे। . 
| कर्याकि इसमंभीवे गुण पाये जात द इसी दतु दका -दहिरण्यगम भी कहत 
| ह । अथवा सब जीवों को र्षक षर भगवानन इती कां प्रथम बनाया 
। हो क्योकि इस में प्रस्तर ओर जीव दोनों पाये नत्ति है ओर इन्दरियादि का 
| | विकाश वहत सृषक्ष्म पाया जाता ई । यद समज्ञ कर पोराणकोंने इसकी पूजा 
| चलाई हो । परन्तु जिओटोजी विथ्ाविव इस को प्रथम जीव नदीं मानते । 
| जा कुछ हो यह अज्ञानता के कारणे रम उत्पन्न हुआ दै । शख घोघा 
सीषपो क्ष पाषाण जल प्रभृति की पूजा निःपन्दद अविद्या. से उपजी है । ह 
विद्वानों ! केसा शोक इ कि बरह्म की उपासना छोड़ यक्षं के लोग तुच्छ तुच्छ 
पदाय को ईद्वर समञ्च पूजने खग । यद शालग्राम मारत देक मे केवर गण्डकी 
वा शालग्रामो नदीम होता हं । इस हेतु भगवान्‌ कोभी शापवक्न गण्डकी के 
तीर पर वा इसकी धाराम वास करना पड़ ग 
कछ प्रायः क देश का (नि ष, क ५.१ १४ शः 
रहता हे । इस परेश्रम के फर से अनेक स्थानों मे + (पुनी 
शाखग्रापजीं पाये गये। अव 
भगवान्‌ का वाक्य कहां रहा । गण्डको नदी तो भारतवषमे ष दै । क्वा इस 
९ क पठ गण्डक नदौ नदी थी । यदि यह नदी तुख्ी का शरीर हेतो सब 
क म इतका समान दही रहना चाहिये । वर्षा ओर ्रीष्प मे बहना घटना नही 
| बाष्ह्य। एवमस्तु । शालग्राम इस का नाम भी अनुवित द प्रतीत होता काकि 
) ` | गल्ला कं राम कोक्ञाटग्राम कर्टेग अथवा कोई शालिग्राम कहत है । श्राछि 
नाम धानका ह । कहने का तातय्य यहद करि इपतनामसे कुछ ईवरीय-गुण 


अतत नहा हाते । ओर यह कथा भां अत्यन्त अश्चीहछ ओर अवाच्य है । यदि 
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मसमय याणा व स 


# नरिदेव-निणंय १०९ | 





योय ना क 
~ ~ --~ -- ---- 


ष्ण केवर सूः भतिनिधि रूपमे दी पूजित होति तव भी कु अच्छा था इन 
को स्ेच्छानुसार सव कुछ वना खया यदि छल करनादहे ता इन का आग 
कर दिया यदि छम्पटता का उदाहरण प्रस्तुत करना हेतो ज्लट इन का नदशन 
दिखला दिया । चोरी भी करना इन से नही छटा हं ॥ मद्यपान ` कर॒ इनका | 


फुल कारदीक्षयहुञआरहै। रणम जुष्ट सत्यवादा स पथ्या उख्वाना इन | 


कादा कापथा } प्रस्नाराधा स्र इन कहा परम प्रात बाणतदह । इष प्रर 


तुष्य बन गये। 

 “ज्ञाख्ग्राम काप्रजा `. 

पौराणिक नगत मे क्षाखग्राम कें कथा बहुत हा शाचनाय ह ठख्त्ा न 
अच्छा श्याप दिया कि^त्‌ पाषाण हाजा" । "तू ने सहा अनुचित कामक्रिया।. 
विष्णु पाषाण दहो गणे यह भी उचत हा इन । परन्तु यदह आर भी सुषाव 
हेता ओर पौराणिक धप की प्रतिष्ठा बहती यादे इम क प्रजा नहा दता कन्तु 
इस की परम निन्दा हाती क्याकि [जत का पातन्रता न साप दिय आर उस 
श्षापस्िनो पाषाण बना बह अव्य जगत्र म नन्दनाय 8? । यद्‌ पत्ता हताः 
ता निःसन्देहं यह कथा वहूत ह रंचक आर्‌ 1रक्ञा-मद्‌ हता । परन्तु आते 
लोक की वार्ता है कि शापित पाषाण का पूजा चछा कर्‌ अधम का नड्‌ 
स्थिर कर दिया \ ओर भगवान्‌ के उपर अचर खाज्छन आङ्कत कर अपन 
स्वभाव का परिचय दियारह। ई वद्राना ! आप खाोम विचार करं । यहायदभा 
जानना चाहिये क्रि भथम तो चक्राकार शालग्राम का पजा चछया परन्तु अव 
गोलाकार इयाम पाषाणादिकी भी पूजा दाता ह । भगवान क छपर तुला 
चदनि की विधि बहुत दी आधुनिक ६। इष तर्सा-रम क श्रता प्रकट करने 


ओर शालग्राम का पृञ्य बनानकर्हतुय च्‌ उपास्या प्रकदपत हए ह | 


'धविष्णु का शयन अर उत्थापन ` 


प्रैतायपाद स्वपिताह्‌ विष्णुः पाव्मान्त्यपाद प्रातबविमात । 
एकादर्यान्ठ्‌ शुङ्ायामाषह भगवा € । भ जङ्शयन शत 
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भाव इस का यह हे कि आषाढ क्छ-पक्ष की एकादशी को भगवान्‌ 
क्षीरसागर में सुजङ्ग के उपर सो नाते हैँ । ओर कार्तिक शछ-पक्ष एकादक्षी को 
पुनः जागते दै । ये दिन पवित्र समञ्च जाते ह । इत्यादि । कगातार चार मा 
भगवान्‌ सोते रहते है यह विचर क्योकर उत्पन्न हुआ ए में समञ्लता हं इस के 
दो कारण हो सकते हं । आप जानतदहें किये चारों मास वर्षा ऋतु के दहें। 
भारतवष में करी २ रात्रिन्दिवा अभी दृष्टि होतो रदतीदहे । बेगारु आदि 
पदशो मे अतिदटष्टि होन के कारण आज कर भी निए बहत भर आती हं 
जित से सहसो ग्राम पटी नष्ट चष्ट हो जति दें वहत मुष्यभी इब मरते है। 
ग्रह पशुओं के उपर बड़ी आपत्ति आजाती हे । यह एक प्रकार का प्रख्य 
समान समय उपस्थित होता हे । जिन्देनि इस्त टश्य को देखा हे उन्हं अच्छ प्रकार 
परिज्नात इ घोर आर्पात्त समय में हाहाकार! भजापं पचाने लगती हे । 
भगवान्‌ कां ह क्यों नहीं हमारी रक्षा करते हें । क्या अभी वहस गये किप 
की दारण हम जोष । इस भकार विाप करती हुईं भजाओं को पुरोदितों वा 
आचार्यो ने सचमुच समज्ञा दिया होगा कि कि भगवान्‌ यथाथ मेंआनजक्लसो 
जाति ह ओर इस वर्षा के अन्त कातिक मास मं नागत दहे । यह समक्रा देने से 
मूख परजाओं के बारम्बार छशजनक परभां के श्क्षट से अपने को आचार्यो ने 
कचा छया हो आर उन के सेतोषाथं उत्सव भी आरम्भ कर दिया हो । क्रमकः 
यह पर्थं सर्वत्र फेढ गया हो । इष प्रकार इष की उत्पत्ति की सम्भावना दै । 








क 


वट जगत्‌ की रक्षा नदीं कर रहें शस हेतु अराजक राज्यवव शइ मे उपद्रव 


हा रहा है । इत्यादि । 
दूष्तरा कारण इस मस्रुय दव दही भरतीत हाते हं । सम्पूण वष वह बड 
परिश्रम से काय करत हं । ओंर अपने अप्रधष्ये प्रचण्डतेजसे मेघकी घटका 


स्थिर नी हाने दतै । वषा अतिदहा सयका शाक्त कम्र भासत हने क्गता ह॑। 
पे उषं घर छता दं अज्ञाना जन इस स समञ्चत हई कि ईस समय सुय शयन 
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क्षाराणवजलक्षदा । क्षार्वा रषपयड आषाव्या सावशद्धारः। 
निद्रात्यजति कातक्या तयाः सप्ूजयत्छदा ॥ इयाद्‌ ¦ 


क्योंकि भगवान्‌ को शयन कराने का अभिपाययदहीहो सकता है कि अभी 











१ अ? गिक ` / | भ) ` पकक चीवर =+ ऋः की चैकि ` 





ॐ जिदेब-निणेय ॐ १९ 
2: 
कर रहा है अतः इस का तेज कम होगया द । ईस दैत मघ मव दा जगत्‌ म 
धूम मचा रहा है । कार्तिक मे पुनः खय प्रचण्ड हानि छत हं । छोगां ने सामञ्चा 
करि सूयं भगवान्‌ अव जाग उठे जर सुयस्थानाय एकत विष्णु थक क।सपृत 
रये तब यद गुण भी इन मे स्थापित किया गवा । इस भकार आख्चिना से 
विष्ण के शयन ओर उत्थापन का पता छगता ह । ह आच वद्वाना ! विष्ण 
सम्बधी प्रायः सव शै आख्यायिक्राएं कम गुण स्वभाव जाद्‌ चत ह इतिहास 
त करते दै कि यह विष्णु सुय स्थानीय दं) इस म अणुमात्र 





"` अ 


कांरात पर द्च 
न्देह नदीं । ४ 
| 'परतस्यादि अवतार । 
इस समय केवर विष्णु क निर्णय करना आवशक था । सा दा चुका। 
इस मं सन्देह नदी कि धार ^ विष्ण के सम्बन्ध म बहुत सा कथार्‌ सनव २ 
पुर बनता गड्‌ जासूयस् इछ सम्बन्ध नरी रखता ह आप कय [वचार क 
| जव साक्षात्‌ पहा विष्णु भगवान ६ {३ मिन देव सिद्ध नदा दाते । जव यहा 
| आछ्डारिक अ।र सूय प्रातानाव सिद्ध दो चुके तब कब सम्भव 2 कि इन कर 
अवतार सस्य यथाथ सिद्ध हयो । अवतार (नणय मे अवतारा कां आलाचना करग। 
श्रीमद्धगावत पटला र₹1#- 
एतन्नानावतारणा [नधाना बोजमव्ययम्‌ । 
यस्याशाङशनसञ्यन्त द्व तिथ्यनरादयः। १।३। ५ ४ 
यही. विष्णु नानादतारा के कास्ण । वेज्ञानो पुरुषा ! अपि खगा क 


7४ 


ं इष उपदेश स अवश्य प्रतीत दहो गया के ।व्ष्णु कार दवता नहा | जस क 
भ 

पूजा दश्च म प्रचार ६ बृह केवर क।र्पत प्रतिनिधि दहै । शस दहतु ह विद्राना! 

ज्ञा नानाबबाराका बीज मानागयाह। वही खपुष्पवत्‌ थ्या सद दता ह तब 


इ के अवतार तो सर्वथा मिथ्या ही सिद्ध होगे इस म सन्द्ह हा क्या । यभमस्तुव॥ 
इति श्री मिावलदश नवास 


रिवश्चङर-रम्म कत 
तरिदेव-निणये विष्णु-निणयः सपापः । 
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७ 

तसा णय 8 
५. 4 अथ चतुमुख निणेय 


"शू 


+ 
^ 1/1, 1 । 
 ब्रह्मा=वायु 


यथपि सूय हमारी एथिवी से, कई एक लक्ष कोश, दुरस्थित है तथापि इष 
तिना हमारा प्रथिवी का अस्ति दी नदी रह सक्ता । सूय के उदय होते 


नि 


( राथा पर्‌ केसा आनन्दाव्थि का भवाह भरवाहित. हाने खगता ई । जीवमान्न 


€. 


तन्‌ इा उठत्‌ हं । चवि प्राक्त उपद्रव शान्त दहो जाते दहं । अन्धकाराघ्चुर का 


(५ 


नरात्त देत हा प्रकाश से परथिवी शोभायमान ओर पभ्रज्वछित होने खग्ता ह) 


मन > भल कर आनन्द होते है । इतना दीं नदीं, स्यं की उष्णता पथेव 
| पर महापरिवतेन होता रहता दै । आपं खोग देखते हं क्रि आयोवत्तं कौ भूमि 
| १२. राच. स॒नेतन्न फाल्गुन चत्र से वायु आधिक जार से चख्ने चगताहे। वेलाख 
“४ म मचण्ड-रूपको धारण करताद। कमी कभी पेषी आधी चख्ती है कि 
आम क आधक्राज्ञ छप्पर गिर पडत हं । सहस्रौ रक्ष टूट । गरत्‌ ह । उष्ण्‌-प्रधान 
५९२ म यात्रा करना अति कठिन हो जातौ है । धृ इतनी उडती रै क्रि उष 
ॐ १२ दव कर्‌ आदमी पर जति ६ । रगस्तानम यह्‌ ह्य बहूधा देखने म॑ 
जाता ह । उट्‌ प्रमान म्पे जन्तु भी धृटिमंद्व कर मरनजतिदे कभी कभा 
वाक भारम्भमें वड जोर ते आन्धी पानी ओरं ओ के साथ आती है । 
१९ १&। भयङ्कर ओर उपद्रव करनं बां हति । इख सवका कारण सुय 
५ (१११ पर भरा हुआ हं । यच्यपि यदहं आंखां से दष्टिगोचर नहीं हाता 

शा व्चकामा प्रतीत हाती. हे । जपै सायुद्धिकवारि केः अभ्य- 


न्त्र्‌ मत्स्यादि भल-जन्तु (नेवाक् करते हं । तद्रद ह्म खग बा क अभ्यन्तर 


१ 41 5. 4 


नो 


2. 
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ॐ त्रिदेव-निणय # ११६ 
रहते 1 कर एक सो.मन वायु का बोज्ञ हम रोगों पर मतिञ्षण रहता ह । आप 
यह भी देखत दै, कि सुय अस्त होजाता । चन्द्र सत्रेदा  टश्य नर्द होता तारां 


न ते निसलज होजाता । अग्िभी शन्त दहा जाता । परन्तु वौयु प्रतिक्षण 
दमान्‌ रहती दै । यह पर > अपना काम करता रहता हं । यह स्थापित नरह 


4 ५५0 


| होता । इसी भकार आभ्यन्तरिक चक्षु, श्रात्रः कण) घ्राण) मन) चत्त बद्ध | 


हीं थक्र जतसा जात । परन्तु पराण वायु सद्‌ा चछ्ता रदतादहे। यहस्ाता 
नह । विश्राम नदीं केता 1 यदं करपान्तक् अपना काम करता इजा चछा जता हे । ` 
इत हेतु बायु का दिन बहुत बड़ा हता € । ईक्‌ विना सगमत दम चतन नदी | 
जी सक्ते दै । स्थावर भी इपतके वना जातत नहा र्द सक्त । असिता इसका छड़्‌ 


ही नदीं सकता । यह वागु महानि द्व ट ॥ 


रन्त॒ आप प्रथपमस्थूख दृष्टस हा विचार ।कं यद कस उत्पन्न दहातारहं। 

ग्रीष्म में इषकी दद्धि होती द। जहां जङ्गखादेक-स्थाना म द्वानङ् छगता द | 
{बाय प्रचण्ड होजाता द 1 इपसे मालुम दाताहं [क उष्णता स इतका राद्ध 
होती रहती दै! अव आप दखेगे कि धनामूत हकर भूमि पर करब ददश याजन 
ऊर्ध्वं तकर भूवायु भरा हुमा दहं । सूयक ताकि जर उष्ण [करण जत्र ईष्तक 
बीच मे मविष्ट हयेन खगत दै, तव वायु छिन भिन्न दा कर्‌ इधर उधर चछ्ना अरम 
होता हे) वायु मिश्रत जरम सुन ख्गता । दृप्त हतु हट क। दा, वेगवान्‌ हा, 
चारों ओर विस्त होने छता हे । इक हैव “वायु को सरुषपुत्र कहत हं । ओर 
सुप किरण पडनेसेनिपदठैतु चारा दशाम फरता € इत इत ईतङा चतुव, 
कहते द 1 इपतमे एक ओर भी विप्षणता दखत ह कक यरा शब्द्‌ क। पटूचानव्रार 
हे । यदि वायुन॑दहवेतो हम काग शब्द नद/ सुन क्षकते ६। परन्तु दमार्‌ सुख प 
फिसक( सहायता त शब्दः क। उद्पात्त ६१8 { नि उन्द्ह आस्व्न्वारक (ण 
बाय कौ सहायता से बाणी निकी दं । आमभ्यन्ताक भाण भ। एक्‌ पररकरकरा 
बाय दे) इनदानाम याद्‌ भूद द । त{क। चतन का ह। भद्‌ द । इस्त हतु 
आभ्यन्तास्कि बाय बाणी को उल्यन्न करता है ओर बाह्म वायु इपतको प्रहण कर 


व 


खता । यह प्रत्यक्न सिद्ध ६। परन्त्‌ यद दान वय॒ एक ६। ६ । ३6 करणकृहा 
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९१४ # वेद-तत्व-प्रकाश # 


जाता है कि वायु. अपनीं दुदिता को ग्रहण करता दै क्योकि वाणी व। युसे 
होती है । इस हेव इ.की दुहिता हई । ओर पुनः वायु दी इष को ग्रहण कर 
डता दै । इस देतु अपनी दुदिता को वाय ग्रहण करता है । यह अलङ्कार सूप 
स कहा जा सकता है यह एक प्रकृति का दृश्य दै । वायुका न कोई पुत्र 
न कोई पुत्री । यह वणन अलङ्कार मात्र है । इससे सिद्ध हा कि नित को 
वाक्‌ वा वाणी, वा सरस्वती, वा दाद्‌ वा भाषा कहते दै वह वायु की शाक्त 
ई । अथाव वायुका गुण वाधम्पदे। हम वनम देखते दै कि वंश के चर 
स बान्द्‌ः निककता रहता ह । जल मवाह मे षाब्द्‌ होता रहता है । दि कोर 
९५ न्तर प्रस्तुत किया जाय जितत से वायु विककुल निकार छ्य जाय ओर 
उस यन्त्र के अभ्यन्तर मं एक घण्टी रखदीं जाय ओंर किसी युक्त से इस कां 
| नप्‌ । तव परीक्षाहो जायगी कि वायु के विना. शब्द फेल सकता है 
| या नहीं । देता यन्त्र बना कर परीक्षा ठीगरई देते यन्तर मै षण्टी कितनी ही 
दिखाई नाय शभ्द्‌ नहीं निकङता । इसने वाणी =प्रस्वती बाजु शक्त है दे्ा 
प भा कता ह । पुनः अभि सिद्धकरचुकेषे कि सय के कारण, वायु 
9५6 ५५ 8 । इत्तसेषायुका बाहन सूय है यह भी सकते 
. * वादक खोकिक दोनों भाषा मं हसः कहते दै । इस ह 

11111 
| 5 1 ह | स्वज पविष्ट हो कर सबको रच रहाहै। इती हेतु इम को 
॑ १९५; १९ ह । माता अर्थाव्‌ निम्मांण करने वादी जितनीं शक्तेयां ह उस | 
~ धद कर उवास मसवासदेने वाला यही वायु है । इत > त्‌ 

विधाता स्रष्टा जदि नामों ते भी पुकार सकते ४ दतु ध साता 
धु ढे सपे यण अदा १4 4 है इस भकार दम देखते हं तो 
स्यानीष है आ इष (५ हाते दं ५४ कारण निःसन्देहं बह्मा वायु 
स्थानीयदी नही, किन्त ५.4 9५. ~ [पद्ध करणं |, बह्मा केवल वायु 
4 9 (१ नक ऋत्विक्‌ स्थानायमीषहै। अगेके भमार्णों 

¶य सिद्ध होगा । 


ब्रह्मानामधेय' 


र र्ट, आदित्य, सूर्य, अश्च, वायु, नदी, उषा, अहोरात्र 
„कनि 00, 0 स अनक दवता बाणत हं । वैसे भायः ब्रह्मा नाम का 
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शै, ॐ 
त वेदां मे वरि 
विरथी पमरति न 





मन्त्र का कोई देवता नदीं । बेद मरं यह ब्रह्मन्‌ ( शब्द्‌ स्तोत्र ) वेद 


द्वारा, विष्णु, इन्द्र, वायु, मित्र, अय्येमा, वरुण, अदिति) चा, एय, रुद्र जाद्‌ 





इद मे ब्रह्म चक्षत चम तलयमरदताभ्‌ । य०३२। १६॥ 


र _ _ _ __ # _  _ | ~ 
; 


ऋलिक्‌, परमात्मा, तपस्या आदि अनक अयम आया ह परन्तु किमी देवता 
विक्षेषा अर्थं में इस का भ्रयोग नदी पाया जाता । पुन; जस्त अनक मन्त्रा के 


होञ्द वाच्य देवता की स्तुति प्राथना आता ६ । वत्त ब्रह्य" को कोड स्तुति 
पाथना नदीं आई है । इस मं सन्देह नही फ व्रह्मन्‌ शब्द्‌ का भी भयोग 
वेद मे बहुत आयाह। यथाः 

तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः । यजः १८ । ४९ ॥ 

सोमानं स्वरणं णाहं ब्रह्मणस्पत । यः ३ । २८ ॥ 


इदं जनासो विदथ महद्ब्रह्म बार-त्‌ । अथवे १।३२।१॥ 
अतीव यो मरुतो मन्यतेना तह्य वा याननान्द्वताक्रयमानमर | 


तपूषि तस्मै वृजिनानि सन्द ्रहमद्धष योरभिसतपाति। अ० २।१२।६ 


ब्रह्म यज्ञानं प्रथम पुरसतात्‌ । अ० ४ । १।१॥ 
तेभिब्रह्याविष्यति देवपायुन्‌ हृदरधद।भव्वज्‌त । अ° 4 ।१८।८। 


ब्रह्माणंयत्रहिंसन्ति तदरष्टहन्तद्च्छुना । अ०। ५।१९। < ॥ 
य्‌दुब्रह्यभियरह षाभयद वाव्‌ादत डर | 
यटदभूतं भव्यमासच्‌ वत तना ते वाय वषम्‌॥ अथव । &।१२ 
यथपि वायु अधमे इस का प्रयोग नहीं है। परन्तु हो सकता हे । क्यों कि 
यह शब्द विशेषण ह । महान्‌ को ब्रह्म घा ब्रह्मा कहते हं । सस्छृत मे इस न 
स्वरूप ‹व्रह्मन” है पिङ्ग मे बरह्मा ओर नपुंसक मं व्रह्म" हो जाता है । य 
उभय लिङ है । वेदों प सब अथे में दोना प्रकारके प्रयाग ६ । परन्तु पिषले 
सस्त मे “वेदस्तच्छं तपो व्रह्म ब्रह्मा विप्रः प्रजापतेः" वेद, तच्च, तप, ओर 
परमार मे नपुसकं ओर्‌ व्राह्मण प्रजापति मे युद्िङ्ग हाता है । आनक आय ` 
भाषा में ईरा मे ब्रह्म अन्यत्र ब्रह्मा कदत हं इख्वर सव से महान्‌ हे । अतः 
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९१६ # वेद -तच्च प्रकाश # 
| इर मेङ की युंख्यता है } वेद भी वडा है 1 अतः वह भी व्य दहै । वेद के 


अध्ययन करने वावा ब्रह्य वाच्य परमासमा को जानन वाडा भीं महान्‌ है 

| अतः इस काभीनाम व्रह्मा है। इषीं भकार स्तोत्र तपस्यादि का नाम व्रह्मा 

है । अतः इत अथेमे वायुका नामे व्रह्मा कह सक्ते दँ । कोर क्षति नहीं । शस रेत्‌ 

सभव दै किं कटिपत देवर का नाम व्रह्मा रक्ा हो । कयाकि जब यह सषा हआ 

तव इसत को महान्‌ बनाना आवश्यक है । व्रह्मन्‌ शब्द सव से पत्छ सूचक 

है । परन्तु इस को व्रजनाम होने का अन्य कारण भी पाया जाताहे। 
ब्रह्मा ऋ्हत्वक' 

प प्रथम कह चुका हं कि यह व्रह्मा केव वायुस्थानीयदहौनही, किन्तु ब्रह्मा 
नाम का जो ऋच्छिर्‌ हतार) उप्त के भीं यह प्रतिनिधह । कारण इसं परय 
हे । व्रह्मा खष्टिकत्ता कदं गय ई । परन्तु वेद्‌। के वना खजन नहीं हो सकता इस 
ठ वेदों के भी प्रकाश कत्ता बह्मा कह गये है जित की सहायता से इन्दो ते 
छा की अव नजो चारों वेदां को जाने आर उप्त के भ्रयाग भीं अच्छे भकार 
कर सके । उप्त ऋ्िक्‌ का नाम वेदिकमभषाम व्रह्मा परथपमसे दी विध्यमान 
है । श्सी कारण जवर एक प्रथ्‌ देव करिपत्‌ हुआ, तव इतका नाम ब्रह्मा रक्ता 
गया । क्योक्रि इन क। चतुरवद्‌। वेद्‌ बनाना ६ त्थ ह यद खष्टि कर सक्ते ओर 
यथोचिव पदाथा के नाममा रख सकत ६। आर जप्त व्रह्मा ऋक्‌ वेदां 
अर्थं जान यज्ञः विविध प्रयोगरूप सषि करती दं द्रव यह भी वेदाथ जान 
तद बुक्तार जगत रचना करत ६ । इत्याद कास्णस् इस कखपतद्व का नाप 
ब्रह्मा रक्ख। ,गया । ऋच्वक्‌ -व्रह्मा चतुयुख इस दैठु ६ क ( चत्वार वदा सुख 
यरय स चतुयुखः ) निस के मुख मं चारावेद हा वह चतु । यहा मध्यम 
पद रोषौ समास हआ । जवर ऋचति के स्थान म एक एयम्‌ देव कासपत हया 
तो. यं 'चलारि सुखानि यस्यशचार सुख ६ 1नत्त क वह चख ६ पता समाप्तकर 
| ब्रह्मा को चारयुल दिये गय । इस प्रकार ब्रह्मम द्‌ गुणा कं हन क अविश्व- 
| कता कै कारण वायु अर्‌ ब्रह्मा ऋलक्‌ ईन दानांकै गुण इन म॑स्थापितिकियि 


१ १ ४, 


/ गये ‡ । अव्र अगिके माणां आप छोगो क अवश्य विदितहगा कि 
प्रधानतया बह्मा वादु क स्थानम रचत हआ हे। ५, + धनन 


(यके 





4 


एयाय (क 
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> ज्रिंदेव-निणय. # ९१७ 
- 119 ञ्ल वः ------- र  6 .04 3 .^ 
“'्रह्या को उत्पात्त आर्‌ चदषख 
उदष्टत विन्वामद तदास्षात यान्नद्रया माख्तिह इ -यमार्वत | 
अरान्द्रतखऽविशयान एक कृतक्षणः स्वात्सर्तावनाह्‌ः ॥१ ०|| 
तस्यात्म-सृक्माभिनिविष्टद्र्तगताऽया रजसा तनायाच्‌ । 


गुणनकारडगतन विद्धः शष्यस्तदाभयतनाभद्सत ॥ १३॥ 
स पक्ुकोशः सदह्वादातष्डत्‌ कारन कृम्मप्रातबावतन । 


स्वरोचिषा तत्साख्ल विशार विद्यातयन्नकेडवात्सयानः ॥१४॥ 


तस्मिन्‌ स्वय वेदमयापवती स्वयभुव यस्म वदन्त सनत्‌ ९4 
परिक्रमन्‌ व्योम्नि विबत्तनत श्चत्वारि टभऽचादश मुखान ।१६। 


भागवत त॒तीयस्कन्व अध्याय ९ ॥ 


भाव इत का यह दै कि जव आदि देव भगवन्‌ ईस खि का पुमिट कर 


अपने उदर पर स्थापित कर समुद्र मे अनन्तनागरूप त्प के उपर शयन कर्‌ 


ये । उस समय यह विश्व जङ्मय था! कुछ. सुमरय क अनन्तः भगवान्‌ क 

नाभिदेश से एक पद्म ( कमर ) निकला । वेह सवत्र विश्राल जक कापरकाद्रत 
करन छा 1 उप्त कमक से वेदमय ब्रह्मा उत्पन्न हए जन का सयत कदत 

ओर आकाश में परिक्रमा करते हुए ब्रह्मा ज( का दशाया क चसच 
सुख भ्रा हए । इस प्रकारः ब्रह्मा का उत्पात्त ॥वृस्तार्‌ पूजक भरीमदमागवत मं 

कथित दै । भाव इत का इतना दही है क विष्णु के नाभि से एक कप्रल निकल 

कर समुद्र के जर के उप्र तेन खा उतत स चतुरच. ब्रह्मा उत्पन्न ए । 


एतस्मिन्नन्तरे तत्र सक्षीकश्च चठखखः । पञ्चाम नामपि 
निःससार महासने ॥१८॥ कमण्डलधरः श्रामार्‌ तपस्व ज्ञाननावरः 


मि 9 


नोर १-आज कर के सुद्धित पुस्तकों मे अध्याय इरोकादि न्यूनाधिक पाए जाते हि 
(५ हेत पता म भेद पड़ जाता 1 इस हेतु पता के ऊपर पूरा भरासा न करं 
्रन्थ पर केवर भरोखा रखना चाहिये । 
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११८ ४ वेद्‌-तत््व-प्रकाश्च # 





चठसुखस्त 2६ च चञ्वखनच्‌ ब्रह्म तजसा ॥७९॥ तन्नाभकमले 
बरह्या बभूव कमलद्‌ भवः ' सम्भूय पद्यदण्डच वभाम ग्लक्षकम्‌ 
॥३॥ नान्तज गात्र दण्डस्य पद्यनालस्य पद्चजः ॥ 
इत्यादि द्वी भागवत नवमस्कन्ध म व्रह्मा कौ उत्पांत्त की कथा विस्तार से 
वणित द । भाव यहद के इतनेहीम नारायण केनाभि पड्म से स्नी सहित 
चतुमुख ह्या प्रकट हुए । अर चार। सुख सं उसका स्तुति प्रार्थना करनेक्ो 
बरह्मा जी नाभिकमल स ।नकर कर सदख। युग उसा म श्रमण करते रहे । परन्तु 
उसका अन्त नदं! पाया इरयादे । यह कथा सवत्र प्रसिद्ध है आज कर चिन्न 
मेभीदेखते दकि विष्णु भगवान्‌ समुद्र मस्पकञ्परसोरहेद। रक्ष्मी चरण 
सेवा कर रर ६ । नामि स एक पञ्च निकला हुआ है। उप्तके उपर चतु्ुख 


श्राब्ह्याज।( बड कर्‌ खष्टटरचरह्‌द। 


विवेको पुरुषा ! अड आप छाग ध्यान से विचारकरो कि इसका आश्चय 
क्या! ब्रह्मा कोन ह ८ । क्या यथायमेरष् घटनाया यह करिपित षै ! 
भिय विद्वान { यद केवट वायु क वणनहै प्रथम वर्णनहो चुकादै कि "विष्णु 
नाम सूये का ई । समुद्र नम अकशकादहे स्यं का किरण, माना, कमख्नाछ 
हैं ॥ मानो, विष्णु ( सुय्यं ) समुद्र ( आकाश) मेंक्यनकररदादहै । उप्त के 
मध्यसि किरण रूप कमलनार समुद्र=अन्तरिक्ष ( आकाश) में आ निकाखा) 


अथात सुय का उष्णता अन्तारकन्ष म जाकर फछखान रख्गां । यह उष्णता क 


फखना, मानाः; कम ऊष्म का. भरकर हाना दहं । आर उप्त उष्णतास उत्पन्न क्या 
हआ ¦ वायु । बह वायु केता हुजा । चतुयुख । यहां परभी वदी समसहे जो 
चतथुज' म॑ देखड्ाया हं । अथात्‌ "चतदषु दिक्षु युंखं यस्य से चतुभुखो वायुः” 
चारां दिक्चाओ। म सुख ६-जसत का । वह चतुभुख अर्थात्‌ वायु । जब वायु के 
स्थान मं एक अन्य देवता क।रेपत हुजा उस समय इक्त मे इस मकार समास हओ 
है कि [ चारि मुखानि यस्य स चसुठंखो ब्रह्मा ] निक्त के च।र युख दों बह 
चतुर्मुख । ईस भकार पतमाप्त छत पाण्डित्य के वह से ब्रह्माक चार मुख दिये 
गये आष छग बुद्धमाचर ह वचार क बह्मा चतमु ६। क्या माना गया। इष 
मं अन्य कोई विशेषता न । मुख की दी विक्षेषता है । विष्णुमं बाहूकौ ओर 
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रुद्र ये नेत्र की विशेषता हे 1 इक्त म सशय नही कि बह्यामे सुख की रही षिक्नेषता 
होनी चादिये । क्यांकि यह वायु स्थानीय दै) अप देखते हं कि वायु अष्टश्य 
वस्तु दे । इसमें सुय के सप्रान किरण नदीं कि जिप्तका कर वा पाद वा चरण 
कह कर वणन किया जाय.) इष मं कोई अन्य भर्यक्ष अश्रिवत्‌ तेज नर्द किं 
वह जराजूट कहा जाय । परन्तु इस मं केषर युख का प्रधानता ई} वायु रूप 
जो एक देवता है मानो उक्ष का चारों तरफ युख हँ 1 जव नेपा चाहता दै तव 
तेसा हो जाता है । कभी पूर्वाभियुख । कभी पाश्चमाभेमुख । कभ उत्तराभियुख 
करभ दक्षिणाभिमुखः। इष प्रकार देखते द क वायुः ६। चतुखख ह । जवस 


४ 


के स्थानम एक पथक्‌ दूष कादपत हृए ता इतन भा वरहा सुण ह्मि कस्म 


© 


स्थापत कय गय । इसा इए वायुस्थानपय ब्रह्मा चठरयुख ह | चठुसुख श 
आर इस की उत्पत्ति-प्रकार हम सचत करता ह क यह न्रह्या वायुद्व का 
प्रतिनिधे हे} इस म सन्देह नहा । ॑ 
ब्रह्मयआरव्रह्मक्ाक्न्या 

वाचं दाहितं तन्वीं स्वयंभृदहेरतीं मनः। अकामां चकमे कषतच 
सकाम इति नः अतम्‌ ॥२८॥ तमधर्मे कृतमातं विलांक्य पितरं 
सुताः। मरीचिमुख्या सुन यो विस्म्भास्रत्यषेधयच ॥२९॥ नेतस्पूवं 
कृतं तद्य न कर्ष्यान्ति ये परे। यः स्वा दहितर गच्छ दानग्रह्यागज 
प्रः ॥३०॥ तेजीयसामपिष्येतन्सुद्खोक्य जगदगुरा । यद्दृत्तम- 
नुतिष्टये वे रोकः क्षेमाय कसते ॥३१॥ तस्मे तमांभगवते यहदस्वन 


रोचिषा आपस्थ व्यजयामप्रस वम्म पठपहात।३१ब्रापदागवत 
विदुर ओर मेनेयजी का यह सम्बाद्‌ हं । भागवत तायस्कन्ध खष्ट प्रकरण 
पं यह उपाख्यान आया है। खष्टे करते करते बद्या जो नेषव्‌।क्‌ अथात्‌ सरस्वतीं 
का भ्‌ उत्पन्न किया । है विदर {हमर्गान सुना ह [$ वह्‌ खयम्‌ खष्टकत्ताम 
बरह्मा जी ( सकापः ) कामयुक्त हो मन को. हरणकरती हहं, अकामा दहित 
( बाचप्‌ ) बाणी = प्तरस्वती को ( चक्रपे ) चाने रगे । २८ । ( तप्‌+अधरम्प 


नि छृतमतिम ,) अधम्मं मं बुद्धि करते दए अपने पिताजी को देख व्रह्मा के पुत्र 
भ ~ - 


00. (41264 0\ €80011 





५ ^ 


> ° ष्क छ ^). 1 











१.२०. # वेद~तचछ~प्रकाश्च # 





मरीचि आदि सुनियां ने उक्त अधर्म से ब्रह्माजी को बजित किया॥२९।घुभकार 
बे युनि अपने पिता से बे हे जगद्गुरो ! (नेत्रैः) न पूप मे रेते कोर हुए 
अ।र न अगे होर्वेगे ओर न आज कोई जो अपने अङ्गजकामको न रोक कर 
अपनी दुटटिता का ग्रहण करगे । ३० । हे जगद्गुरो ! तेजस देवता के लिये 
भी यह कायं यशोदायक्‌ नहीं । जिन के आचरण के अनुप्तार अनुष्ठान करक 
लोक कल्याण भागी होते हें । यदि वे दी अनुचित कामकरंगे तो धम्मानुष्ठाननष्ट 
हआ । ३१1 उप्त भगव्रान्‌ व्रह्मा को नमस्कारो जिष्तने अपनीदीप्तिषे इखरस्थ 
जगत्‌ को प्रकट करिया है वह ब्रह्मा स्वस्थापित धम्म का पाटन करे ।३२॥ 


सहत्थंगणतः पुत्राच पत्रो दश्वा प्रनापतीन । प्रजापतिष- 


तिस्तन्वीं तस्याज व्रीडितस्तदा ॥ :३३ ॥ तां दिशोजगरहर्घोरां 
नीहारं यद्विदुस्तमः ॥ ३४ ॥ 
इस भ्रक।र स्तुति करते हए आगे खंडे मरीचि प्रभृति प्रजापतिरयं को (जो 


विवाह करके सन्तान उत्पन्न करने वारे खष्टिके आदिमेंहृएषे भी प्रजापति 
कछति दह) । देख परम न्नित हो भजापति ब्रह्मा जी ने अपनी कन्या को 
छोड दिया ॥ प्रजापति का अपनी दुहिता के उपर मोदित होने कों कथा अन्य 


पुराणां में भी उपछ्न्ध होती है । यह परम प्रतिद्ध आस्यायेका ह । पुष्कर 
तीथ पे इस टीला की सूति भी विद्यमान हे । भारतवषमप्रायः यहा दा बह्मा 
जीका मन्दिर दै। विचारक्षीख पुरुषो! इसकाक्याभावदह। क्या ब्रह्माजोने 
ठे; अनुचित क।य्य किया ! नदीं नहीं । बह्या कोड व्याक्त. विशषषप यर्षका 
नाम यहां नदी । ब्रह्मा नाम यहां वयुकादहं। वायु मदा यह्‌ घटना वत्ता ह| 
देखिये ॥ यां कडा हुआ दै करि धाक्‌ कोवर्म ने उन्न कषा । वाङ्‌को 
तस्त में, वाद्य भारती भिरा वार्‌ बाण। सरस्वत कहते € ( ब्रह्मा तु भारती 
भाषा गीबाग वाणी सरस्वती ) दीकाकार भी यहा कहते ६ ।क जप्त क ब्रह्मा 
त्याग दिया वह निज भार्या सरस्वती नदीं हतो कान € ! कहते ह यह 


(४ 


दाका मन्द द । अर्थाद्‌. का तच्च टकाकार को विदित नदीं है तथापि यैका 
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यां तच्याज विसर्जह्या मादी बाक तु सा स्म्रता। सरस्वती निजा 


भायो देवी वाचत॒ता ॥डः- 

निसक्रो बरह्मा ने स्यागा वह मातुष वाक्‌ ६।ना अपनी भार्यां सरस्वती 

है वष्देषी वाणी कहडछाती ह । बाणा का उतपात्त वायुम होती द । ओर पुन, इष 
को वायुदी ग्रहण कर्ता द । मातर्‌ कीं वायुका सहायता स वाणीं उत्पन्न 

दता आर पुनः वाहरवायुम्‌ सपाजाती दे) आपदेषखत ह क्रि मुख सेनो 

वाणी निकटती है वह कहां चङी जातां हे ! नःसन्द्ह बाहर्‌ का वायु म डीन 

हो जाती है । परन्तु भीतर की वायु यादे इसे उत्पन्न न कर ता इसको उत्पत्ति 

नहीं हो सकती है । परन्तु वाह्य आई आन्तारक वाड दना एर ६1 ई । अव 


{9 


विचार करि वाय एक महान देव दहै) इसने प्रम माहिना वाणा कां भीतरस 
भरकट किया) मानो इस की मधुरता देख ईप कां अपन दहा म मिखा स्या। 
वाणी का स्वभाव दी है कि उत्पन्न होकर वायु म मरकर नष्ट द( जाय} जप्त 
हेतु वायु से यह बाणी उत्पन्न होती है इस हैत माना यद इत कथे कन्या के समान 
ै। ओर पुनः इम को अपनेमेंटीन कर खता ६। यल माना ईस का अनुचित 
व्यवहार हे यह केव आलङ्का(रक वणन 8 । वायु करन कार्‌ क्न्याहंन 
भाहईदे नवबपदहै। इस के सम्बन्ध काना इ वन हता ६ बह कव्‌ अङ- 
ङ्ारसरूपसेटहोतादहै। इत प्रक्रार यह तद्ध इजा ।# यद वादु जर्‌ सरस्रत्ा 
( बाणी वाक्‌ ) का वर्णने । जब वायु कं स्थान म एक्‌ ब्रह्मा नामके देष 
कल्पित हृए तो यह गुण इन भौ स्थापित हूजा । वा वाक्‌ का बल वाणी = 
दाब्दं अथ था। यहां अज्ञ(नतावश् खोग यथाय पुर्च(वा कन्या समक्न खगे। 
आर्‌ इष को इतना बहा दया क इत केनाप स भार आदद्‌ भ बनाने 

खगे । एवप्रस्तु। यदह आख्यायिका भी दम द्रसाता ६ के बह्मा वायुस्थानीय (१) 








(*) नोटों पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुम माता परथिवी महीयम्‌ । 
उत्तानयो श्चम्बोय।निन्तरा पितादुदितुगेभे माघाव्‌ । ऋणद्‌ । ९ । १६४। 
३२ 1 पथिष्ट यस्य वीरकम्पेमिष्णद्‌नु्टितं नु नय।अपोहत्‌ । पुनस्तदा दहति 


तो कदय ननमा न्क ~ ----- य 














((-0 21५८8118 (01661100. 0141260 0 €8104011 








† १२२ % वेद-तन्च प्रकाश # . 





॥ ` प््रह्मा ओर गायत्री सावित्री" 
| पविच्ररूपा साविध्री गायती ब्ह्मणःप्रिया । दे०मा०९।१॥ 
| सावित्रीवामपाश्वस्था दक्षिणस्था सरखती । कालिकापु० <२ ॥ 
| शतरूपा च सा स्याता सावित्री च निगद्यते । 
सरस्वत्यथगायत्री बह्याणी च परन्तप ॥ मत्स्यपु०३।. 

इत्यादि अनक प्रमाणास तद्धे किवब्ह्याका दा स्तिया का ॥ णन 


 पुरार्णा म आया ई। एक सावित्रा ओर दृत्री, सरस्वत । साक्त्राःकादी 
गायत्राः कहते हं क्याक गायत्रीं ऋचा का देवता साकतार। 

त्रिभ्य एव तु षेदेभ्यः पादंपादमदूदुहत । 

तदित्यचोऽस्याः साविच्याः परमेष्ठप्रजापातिः। मु ०२।७७॥ 
ओंङ्शूविकासतसोमहाग्याहतयोऽग्ययाः । 


वरिपदाचव सावित्री वित्तय व्रह्मणोमुखम्‌ । म०।२।८१॥ 
एकाक्षरं परह्य प्राणायामाः परन्तपः । 


















ऋष 


यत्कनाया दहितराअवु मृतमन्वा ॥ ५ ॥ मध्या यत्कलंमभवदभीके कामं ण्वाने 
पितरि युवत्याम्‌ । मनानग्रेतो जहुतुवियन्ता सानौ निषिक्तं सु्कतस्य योनो. ॥६॥ 
पतायरस्वा दादतस्माधष्कनृक््पयारवः सजग्पानां निषिञ्चत । स्वा्या-जनयन्‌ 
ब्रह्म देवा वास्ताष्पात्‌ व्रतपां निरतक्षन्‌ । ७ । ऋश्रेद ० । ६१ । 

इत्यादि मन्म भी ब्रह्मा सरस्वती के समान सूयै ओर उषा (ध्रातःकार) का 


वणन रूषकालडूुगररूप से आता है शस को वेदिका्ड्गरः.निणय म ल्खृगा । इस 
के ऊषर ब्राह्मणकेय प्रमाण दहे :-- 


मजपित्वस्रां दृदितरमभ्यध्यायद्‌-दव(मल्यन्य अ्टह्पप्तामत्यस्य्‌ । 

ताधृरदाभूखा रोदितमूतापभ्येव । तस्यतद्रेतः प्रथमयुदद।प्वत तदा बाद्त्या- 
ऽभवत्‌ । एतरय व्राह्मण ३ । ३३। 

प्रजापतिं दुहितरमभिदध्यौ दिववोपत्तवा । शतपथ ब्राह्मण ॥१।७।४।९॥ 


((-0 24|\/81118 (0166101. 0141260 0 €8104011 








„~ ~---------------------------  ------- ~ ---- ~ 


त्रिदेव-निणेय म # २२ 





















| 6 * (~~ = 
साविच्यास्तु परं नास्ति मानत्सत्य विध्यत ।म° । <३ ॥ 
मनुस्मराति के इन श्छेकांसे सिद्ध है करि गायत्री कादी. नाम्‌ साकी ५ ` 
मनु जीने भायः तरमवितुवरेण्यम्‌' इस गायन्नी ऋचा के खयि सवत्र , सावि्नी 
बन्द का प्रयोग किया है । इस ऋचा को "गायत्री इत हेदु कहते € कि इत का 
छन्द.गायत्री' हे । ओर “साव्रि्ी' इपर देतु कहते ह कि इ कवा कव 
है 'सवितददिवतायस्याः सा सावित्री परन्तु पुराण म इतत साधन [ त तो तात्र 
नहीं था 1 किन्तु सविता जो खय उक कीं जों शक्ति उत सावि" कते ॥ । 
'सवितः सुयैस्येय सावित्री" इस सुय शक्ति सावित्री से प्रथम पोरा णक तत्प 
था परन्तु धीरे धीरे पौराणिको ने अविधवा खूइ ।लच<{ प।९ है । जो इष 
प्रथम रचयिता था उषतका भव्‌ पे निसृत हा गया । इष तु यद | स 
नाई उपस्थित हुईं । जसे व्राह्मण ग्रन्थ आर्‌ मतु र मयदोनो गान ५ 
सावि श्ब्द एकाक मे प्रयुक्त हए द क्ता पार ने भ ४ किः 
ओर पएकषीदेधी का नाप कदीं गायत्री आर्‌ कदा सान त द परन्तु 
कहीं पर इ से विरुद मी पति दै 1 एवमस्तु । परापगक् इला वाच. , 
{> ११ 
“गायत्रीसे ब्रह्माका विवाहं . 
पद्य पुराण सष्िण्ड पोडशाध्याय म॑ यदह कथा है कि पुष्कर तीय मे न्या 
जी यज्ञ करने गे । जव स्र पदाथ प्रस्तुत हया गय तव ऋक ने ब्रह्मा की 
ह्ली यजमानी सावित्री को बरनि के स्यि दृत भेजा । साविन्नी उक्त समय काय्य 
मे असक्ता थीं इस देतु यह कहा । यथा :- 7 
इह मे नकते किचित्‌ दरि वे मण्डन मया । त्या व (कनक 
| ^ 
प्माणि सखस्तिकं प्राङ्गण नतु । रक्ष्मानायाप आयाता | 
| वेहदश्यते । महताऽश्रणाऽशरता शक्राणीनाऽऽगतालिह । 


(ऋ ४४ 


तेधाश्द्धा विमतिश्च अनस्‌याथतिःक्षमा । गगासससखती चेवना- 
याऽभगनच्छन्त कन्यकाः । व्रहिगलाविराञ्च तातष्टतावन्सुहूतकम्‌ । 
सवौभिः सदहिताचाहमागच्छामितरान्विता । ११९-१२२॥ 
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अ ॥ रमं ऊुख नदीक्रियाहे | द्वारका मण्डन नहीं हुआ । 
चतर अभी तक नदीं इए । प्राङ्गणं मं स्वस्तिक नदीं च्वि दै। अभीं 
॥ जी नदी आई हं । वड आग्रह से इन्द्राणी बुराई गई हैवहभीं नीं 
8 श्रद्धा) ।वभूति) गङ्गा) सरस्वता आद्‌ काइ नहा आई द । जाकर 
कहा एक सुहत ठहर । अभा सव दूवियां क साथ अत्ती ह | दृतने 
नाकर कहा । वर्या जीं एक सुहृत नदो सदसक इन्द्रसे कहा कि शौर 
।ख्य दसरा पत्रा छ आ । इन्दरनी एक गोपकन्या लेञए्‌ । विष्णु ने कहा 
इस स ध्र गन्धव (ववाह को रौति पे विवाह कर खीजियि | देसादी बह्मा 
नान क्या । पश्चात्‌ सावनास्ष्टा हो कर चला गंर्‌व्ह्यानजीका यज्ञ र्कृ 


गया ] पुनः; सावना का ३६त्‌ ९ प्रथना कस यज्ञम आए ६। 
तत्राऽऽ्याताचसदेवी सावित्री ब्रह्णः प्रिया । सावि ससु 
द्वा सर्वलोकपितामहः । गायत्यासदितोन्हया इदे बचनमनर्ात 


एपादेवीकवकरी अहेतेवशगःस्थितः । मामादिशवरारोहे यंन 
कास्थमयाविह । एवुक्ततुषावित्री स्वयं देवेन व्ह्मणा । तष 
याऽधोखसी दवी न वक्त किञ्चिदिच्छति । पादयोःपतिता तस्य] 
गायत्री बरह्मचादिता । इत्यादि । सृषटिवण्ड अध्याय २९ । 

द्व्‌ दव्वयास् परायना हमनिपरब्रह्माकी भिया स्रस्वता दवा वहा आइ | 


सम्मुख म [सत्‌ सरस्रताका रख गायत्री सहित ब्रह्मा बोले | भिय ! यह गायत्री 
तेये दास दै । मं तेयक् मे सदा स्थित हु । जा आप आज्ञाक्रमं उमे करने 


लक्ष्मी पाव 


हा गः ज्ह्मा के क्न स गायत्री सावित्रीं के चरण प्र गिरपदी । इत्यादि कथां 

पद्मपुराण म [विस्तार त कथित है । इस कथा ते विस्पष्ट माव निःषत होता रै 

1१ ता 81 व्रह्मा कं मुख्य पत्री है गायत्री नहीं । कविवरो ! यद यह्‌ 
(1.19); 


( १ )-परल चान्यां मदरयेत शीधराक्र समानय ॥ १२७॥ 


( २ )-तदैता मुद्हस्वाद्य मयादत्तं तव प्रमो । गाम्धद्ण विवाहेन उपयम 
पतामह: ॥१८४। 
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विचार करो कि एक सुहुत व्रह्मा जी पताकिनी के लषु नहीं ठहर सके परन्त॒ 
इन्द्र एक कन्या कां खोज खाए सवदैव कीं सम्मति हूर । पश्चात्‌ इससे 
विवाद हआ । क्या इस एक सुहूत्तः एमय नर्द क्गा । अ्ौचीन पोराणिक 
खोग कभी २ शिद्युवत क्रोडा करते हं॥ 


सावता क्था काञशय 


` व्रह्माजां कांपत्नरी [ पाख्यित्री शक्त] साविजी हे । इतका आशय अति- 
शय सर हे । ` सावि ” शाब्द के अथजानने से ही इसका भाव प्रकाशित दो 
जाता हे । [ सवितुः सुयस्यई्यसाविजी ] सावता जो सूयं उसकी जो शक्ति उसे 
सावित्री कहते हं । यहां सूयं की जो.उष्णता हे उसका ग्रहणदै। खूषैकी 
उष्णता सूय से उत्पन्न होती हे इपर हेत्‌ मानों वह सुय की कन्यावत्‌ है । यह सूर्य 
इस उष्णता रूप सावित्री को वायुकोदेतेदहं । इतत सावित्रीको पाकर वायु 
देव शाक्त सम्पन्नहो नगत काङ्ष्टिकरतरदं। इस उष्णता-रूपा साविन्नी बिना 
वायु दव कुछ नदा कर सङ्तह। इसदंतुवायु का द्रवाय सावेन्नी अथात्‌ 
सूयं की उष्णता है । परन्तु मुख्य शाक्ते वायु की सरस्वती दी है । अव.आप 
विचार कर ख्व, कि वह्या कौ पनी सावित्री केस बनी । वायु-स्थानीयब्रह्मा 
जब प्रथक्‌ देव कल्पित हअ; तो अवश्य था कि यही सावित्री इनकी सरी कटिपत 


हा, जिससे सव युण वायुके व्ह्मयाजी में घट सकं । विवेकि पुरुपा! अव इस 
का भाव आपरोगा कां विस्पष्ट होगा। 


गड्ा-आप छग कदाच कग, कि यह क्या बाते, परे वाय है। अथवा 
सूयं है । ष्टि प्रकरण ते यह विदित होता दै कि भथम आकाश, आकाश 
स वायु । वायु स अप्न। अ्निसे जल इयादि । अश्रि पदसे सु आद्‌ सबका 
ग्रहण ई । इस क्रम कं अनुप्तार सूयं का कारण वायु होना चार्हिएन कि वायुका 
करणा दूय । परन्तु आप मसक विषयसदीस्ुयकीं ही युख्यता ओर कारण 
तद्ध कर्त 2 । यहे क्याबात दहै । समाधान । हे विद्रानां ! इस्त सन्दहे नहै। 
क वायु सुख्य ह । सुय नही; परन्तु यहां जो छ आख्यायिका रचित हुड 
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वह छोकिकदष्टि से अर्थाव्‌ जगवमें जो प्रसक्ष कार्यं देख रदे र किसु 
की गरमीसेवायुकीद्द्धि दती दै । परयक्षदेखते द किचे्रवेशाखज्येष्टमाम 
मं यहां वाय॒ की शाक्तं बहुत दोजःती ह इन मासां में सूये प्रचण्ड रहतादै। 
परथिवी पर इसकी उष्णता अधिक आती दै) इसी देतु वायु भी भरचण्ड रहता 
हे । उष्णता के कारण वायु ल्घु दोजाताद) वायु मजो जल्कण रहते हँ उन्द 
भी सूं सोख छेता दै! इयादि प्रसन्न दष्टे मे य कहा जाता है करिवायुका 


[3 दे 3 


चाक वा बाहक वा उत्पादक सुय हई । ववद्राना वायु यथाथ म क्या वचस्तु 


"3 


हं, इष वया का वायव्या क द्वारा जान वाद्‌ ईत्का ररूपण क्रया जाप 
ता ग्रन्थ बहुत ववस्तार हाजायगा यदह धप नरूपण इ। सुख्य ह । जम खाकक 
षटि से आख्या{यक्रा राचत हर ६ उमका भवि प्रद्ञ्चनः करना यह्य अपाक्त अर्‌ 
इष्ट दे । आप अव दख) मानाः) वु पक कस्तु हे जा णयता स कड्‌ [श 


भ अ 


| ऊपर तक्र घनीभूत हाकर भरा हुञ दं माना बह एकद्वदं। आर अभां अचछख 
| भाव से स्थिर दै) क्योंकि अभी तकर इघको काय करने की कड बक्ति नदी पर्छ 


हे अव सावता [ सूर्यं ] अपनी कन्या उष्णतारूपी साविनीःका वायु के निकट 
भजते दै । इष शक्ति को पाकर वायु अपने कायं मदक्न होजाता है। परन्त वायु 
त जो शब्द उत्पन्न करने कां एक शाक्ते दै, वहे इक्क अपनी शक्ति दै, जिप्तको 
सरस्वती कहते । इत हेत्‌ सरस्वती तो वायु की युख्ष ओर सावित्री गोण 
शाक्ते दै । अतएव व्रह्मा जी की भी मुख्य पी सरस््रती ओर गोण सावित्री 


इस हेत्‌ सरस्वती का विशेष वणन यहां कर्गा ॥ 
८ { | = । १ ^.११ . “ | 
ब्रह्मा जर सावा 


जसे विष्णु की लक्ष्मी, महदेव की पावती) वैसे दी ब्रह्मा की परस्रती शाक्ते 


५. 


नी गई हे। अभी कह अयेदहं करि वायुका ही धम्म शब्दात्पात्ति करनेकादै 
वाय॒ विना बष्द उत्पन्न नदीं होता । शब्द का ही नाम सरस्वती दै । निष हेतु 
सरस्वती श्रब्द स्री लिङ्ग है इसदैतु इस कांशक्ति के नापसे पुकारे दहं । क्रिस 


चुन्दस्तासि वायु दवता अकम रन स्नात अर्‌ कनाक इृत्ाकं सय महु ध्वा 


4 








॥ 


1 
= 
न्न 

<~ 
<=. 
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करत ओर जल्पवादह मे मि सनसनति, माना, वीणा वनात हुए सवत्र रमण 
करत दै । यदी वायु देवमेघ के, साथमिख करक्यादी घोर भयङ्कर नाद्‌ उत्पन्न 
करत द । यही मनुष्य के कण्ठमं भरावष्टहा केसां मधुरता दत ह । यह दव 
किस पराणी को कुछ निज गुण नदी देते ६ । इस से सिद्धहं किवायु कां शाक्त 
वा पत्री वा पायिनी षक्ति प्षरस्वतीं दं । इसा कारण वायुस्थानाय ब्रह्माकां 
मी पी सरस्वती मानी गई । सरस्वती नाम वाणी काद इ्तमें प्रमाणः 


शाकः । धारा । इडा । गाः । गरो । मर्वत्र । गभारा । गभारा । मन्द्रा 


मन्द्राजनी । बाशा । वाणा । बाणा । बाणः । पावः । भारता । धमना । 


नाटी } मेखिः । मेना । सुया । सरस्वतां । [नावव्‌ । र । वग्तुः । उपान्दिः । 
मायः । काकुद्‌ । जिह्वा । घोषः । स्वरः । शब्दः । स्वनः । ऋक्‌ । दात्रा । गाः । 
गाथा । गणः । पेना । प्राः । विपा । नना । कक्षा । षणा । नाः । अन्तरम्‌ । 
मही 1 अदितिः । शचीं । वार्‌ 1 अनुष्टुप्‌ । लुः । वाल्युः । गल्दा । सरः । 
सुवर्ण । वेकुरा । नि । ५।९१। | 

यहां ५७ सतावन नाम त्राणी के द इन पसरस्वता, इछा; भारता आ1द्‌ 
नाम भी आगयेरह। यह वेदिक कोषका प्रपाण हुञा । अव खाकेक काश. 
का भीं प्रमाण सुनिये। 


ब्राह्मी त॒ भारती भाषा-गावागवाणा सरस्वता। 


व्याहारं उक्िरूपित भारत वचन वचः । अपरकश ॥ 
वेदों मे यह सरस्वतीः शब्द नदा" अर वाणाहन दना अथा म बहूरषा 
प्रयुक्त! हृ दै । परन्तु जते आजकल यद एक देवी बीणापुस्तक धारणी मानी 
जाती है ।. ओर बसन्त पञ्च आदि तिथि मेह की पूजा होती । । वसी देवी 
वैदिक समय मे कभी नर मानी गई ।। कतिपय मन्त्र सरस्वती सम्बन्ध में यहां 
उरत्‌ करत दह्‌। 


पावकां नः सरस्वती वाजामवाजनावात । यज्ञ बध्‌ वयविदः। १० 
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चोदयित्री सूनृतानां वेतन्ती खमतीनाम्‌। यज्ञं दध सरस्वती ॥ ९१ 
मदहोअणेः सरस्वती प्रचेतयति केठना । धियोविशा विराजति ॥९२॥ 
कोई देषा देश नदीं जहां सय युक्त ओर मनोहर बाणीकी षरासा न हो 
आर इद्वर क यह महती कृपादेकरि मतुष्यामव्थक्त वाणीं दो दं जिप्तके 
कारणस ही यथाथ मं मनुष्य मनुष्यदै।) हम मनुष्य अपने भाव को परस्पर 
कट करत हं । एक दा नदी किन्वु सदखां खाखा काव्य साष्ट इसी वाणी 
कै द्वारा प्रकाशित कयि गय हं। जगी स जगी मवष्यजाति गीत सगीत के 
विवश द हमारे वेदिक यज्ञ मं सरस्वती का आधिपत्य न्युन नदी ई जव ऋतिक 
वीणा के उपर सामगान करना आरम्भ करते है मानो उस समय सव कोई 
क्या विद्रान्‌ क्या अज्ञानी क्या राजा क्या प्रजा क्या वालक क्या दद्ध सव 
काट सरस्वता दवा क वश हा आर विङुग्व हा चन्न रुख्यवत्‌ दा जात ह। इस 
भकार निःसन्देह सरस्वती देवी का भाव बहुत अचिन्त्य अरोकिक दै । इससे 
बद्‌ कर साक्षात्‌ रस कोई नई। । किसी किसी कविने इस को ब्रह्मानन्द कां 
दोदर कदा द एवमस्तु इस सरस्वत( के रस को कौन नहीं जानता है । यहां 
वेद्‌ म भगवान उपदेश दत ६ कर शब्द का मुख्य प्रयोजनक्या दहै । इत ते 
क्या क्था आन्तरिक आर बाह्य छाम जीवात्मा को पहुच सक्ता हे । ओर इस , 
से यह भी दिक्षा दतेदै क्रि वार्णी को किप्त कामम खगाना चादियि । अथं 
मन्त्राथः-( बाजमिः ) विविष प्रकारका जो ग्राम मुखना आदि गाने की क्रिया 
स्वरूप गातेषए हं उन्दं वाजः करते द । उन गतियां के साथ (सरस्वती ) सरस 
वाणा अथात्‌ परम पावेत्र वद्‌ वाणां आर ततपषटश अन्य वाणी भी (न) हप 
डोग। के अन्तःकरण को ( पावक। ) पवित्र करती दे । वह कैसी सरस्वती है 
(वाजिनीवती) जो स्वाभाविका मरकषस्त वित्रिध तानः स्वर आदि गति से युक्ता 
पुनः ( धियावषुः ) जो शीघ्र बुद्धि मेँ बास करन वाटी है । देषीजो वाणी वहं 
( यज्ञषर ) यजन।य परमासा का अधवा यज्ञ कौं ( वष्टु ) कामना करनेवारी होरे 














(१) बज, व्रज, गतो । गाते अथमे व्रज्' घातु दे। इसी से वाज बनता हे । 

गान क। जो विविध प्रकार की गतिपं हे । उन्दी को यां वाज कदा हे॥ 
मायया , | 
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यह पत्यक्ष अनुभव की बात.हे कि जव हम खोग उत्तमं मनोहर गीतिका-युक्ता 
ओर उपदेश्षमयी सरस्वती (बाणी ,) खुनतदता उप्त समय निःमन्दद चित्त 
ईइवर की ओर खिच जाता है। इष से वद कर अन्तःकरण कीः पवित्रता क्या 
हे । परन्त॒ यह तब दी हो सकता ईं यदि बह बाणा वियावसुः अयात्‌ बुद्ध म 


ओ विदेव-निणय > १२९ 


पृण शति से भविष्ट हो गई हो । इष से यह उपदेश मिर्ता है कि' वाणी देशी | 
बोनी वा गानी चाहिये जो सब कोई साथ साथ समञ्ञत जाय.) अब पुनः 
बेद उपदेश देता है किह मनुष्यों ! तुम्दारी रसा पवित्र वाणी . यजनीय. 
ग्रव्र का आरदहाख्ग सास तुम्हारा कल्याण ह अर यदा काणा करा महान्‌ 
प्रयोजन है । अगिभी इरी प्रकार का भाव जानना । अथवा इस का यह 
भी अथ होगा। (नः) हप मनुष्या का ( सरस्वत ) बाणां=माषण । (पावका) 
शुद्ध होवे । अथाव सस्य युक्ता होवे । वह शद्ध केस हा सकेता ६ ता कहते 
है (वाजेर्भः ) गतियों से अथाव ज्ञाना स वाजनगातनज्ञान । बजत्रन गताः 


क्योकि वह सरस्वती रयं ( वाजिनीवतां ) ज्ञानवता ह । अथात्‌ जव मनुष्य म 


णी होती है। तब उप्त से भटा बुरा विचार करता हारहतादहं। वारणा सेद 
ज्ञानका विचार रोवा दं । इस हतु ११.५4 स्वाभावक ज्ञन-विचारका षम 
पुनः वह पावका कैसे हो सकता दै । ( 1धयावघ; , ज्ञान म ६(यादे उसकावास्‌ 
हो । अथात्‌ यदि प्रतिक्षण ज्ञान े{ वाते( भ कर्मा स्ह । वहे वाणा (यज्ञं+वष्टु) 
यजनीय परमातमा की कामना करं इत्यादि ।*०। (खदरेतानाम्‌) सत्य मय वाक्याकीं 
(च, दायचा) मररणा करन वाखा (सुमर्तनाम) श।भनबुदु युक्त पुरुषा का चन्त). 
चेताने बाखी जो ( सरस्दी ) बाणी दै । बह ( यज्ञम्‌ ) यजनीय परमास्रा को 
अथवा व्िभ्रिध यज्ञ को (दधे) धारण करत। ६ । अथात्‌ जा वाण। प्रय ओर 
सत्पयक्त ३ ओर बुद्धिमान्‌ को सर्वदा चितोनी देने बाली परम शुद्ध पवित्र देषी 
वाणी हे उक्षा से इदवर का स्तुते प्राथना हा सक्ता र । अयात्‌ प्रथम बौणीं 
को सययुक्ता परिया ओर निज कम्म। कां रक्षयित्री बनान( चाहिये । तवर उप्त ¦ 
से यज्ञादि भकम्पे कर यह उपदेश ६ै।९१) ( सरस्वती ) पत्रा क्तःगुण विरिष्ट 
वाणी .{ केतुना ) निज कम्प से ( महः ) बहुत ( अणः; ) अनन्दान्धिरम्तः को 
जगत्‌ पूं ( प्रचेतयति ) उत्पन्न करता द । अथत्‌ पावेन्न बाण। सं केवर अपना 
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ही उपक्रार नदीं हाता किन्तु जगत मे भी महान आनन्दान्ध विस्तृत होता हे। 
ओर वही वाणी तव ( विश्वा ) निल (धियः) कर्मो को ( विराजति ) पदक 
करती टै । जव वाणी शद्ध होती दै । तव ही शम क्म्भमभी शोभित होते दै। 
यह्‌ केसा उत्तम बाम्द्वे( कावणनदहं। वे वेद्राना ! गनःसन्दह प्रथम बाणीं 
पवित्र करनी चादियि। | 
इला सरस्वती मही तिखोदेवीमयासुवः। 
वर्हि सीदन्वक्षिधः । ० । १। २५। ९। 
अर्थः-( इा+रस्वती +पदी ) इछा, सरस्वती ओर मही ये तीन प्रकार 
( 





^~. 


बाणी के नाप । इनके भेद संगीत शाल्नसे पतीत होते ष ये ( तिसखः^देवीः) 
तीन भकार की देदीप्यमान बाणी (मयोसुत्रः ) घुखोत्पन्न करने वी डे ओर 
( अखिधः ) सरस दै । ये तीनां प्रकार कौ वाणी ( वर्हः) मेरेहदय रूप आस्तन 
पर ८ सीदन्तु ) विराजमान होः इतत मन्त्र मं इला) सरस्वती ओर मही ये 
तीनो बाणी के नाप 8 । परन्तु अन्यन्य मन्म पदहाके स्थानमेप्रायः भारती 
शज्ध आया करता हे ओर इन तीनों के परकषण में “देवी श्राब्द ष 
प्रयुक्त हुआ है क्यार छागां को वाणी आमाद्‌, प्रमोद, आनन्द देतीदहैड 
श 8 


कारणये तीनां दवी ह । अभी वाणी के नापरं मये तीन नामदेखे दै यथपि 
चे पर्याय वाचक्र ह तथापि इनमें बहुत कुछ भेद दै। 


सरस्वता आद तान दिय 
शुवचिदवष्वापता हात्रा मरुत्छ भता । 
हटा स्रस्वता महा वाहः सादन्ठु याङ्गयाः । १। १४२ ।९॥ 
अर्थः-( मरुत +दवषु ) अनक पकार के वायु देवी मं( अर्पिता ) समिति | 
यहां मरुव शब्द स व्रिषिध प्रकार क गानेकजो षट्न) षम, गेधार, मध्यम 
पचम, धवत) निषाद य स्तात स्वर आर ग्राम मूच्छन। आदे गतिषु है उनका 
ग्रहण हे । जव वाणी इन स्वर रूप देवताओं म आपति हातीं द त्त्र ( चिः) 


पात्र ओत ( हाता) होमनिष्पादिकां अर्थात्‌ य्नसम्पादन योग्य हती ३ै। 


इष भकार शुचि ( मही ) महती (भारती+इलः+परसती ) भारती +ला सर- 
व र ि४४ष33ण्39ममम यायय 
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त्रेतीर्नो केषी हं (यज्ञियाः) ईखर सम्दन्थीः वा यज्ञ सम्बन्धे+यहां सायण कहत हं 


क, क 


पानो बाणी को साक्षात्कार करक कहता 8 कं ह बाणा ¡ मने पारश्रम स 


हेतो बडी भ्रसन्नतासे कहता ई [क प्रन , अवर सुज्ञ पर कृपा रक्खा विस्मृत मत 
होजाना इत्यादि । इससे यह सिद्ध नदय हता ह क्‌ इसन गरन्थकां चतन माम्‌ 


 सरस्वत। सारस्वते।भखाक ।तल (५११६ रद्‌ सदन्तु ।३।४।८॥ 





ॐ विदेव-निणय # १३१ 


स्वती तीन भकार की बाणी ( बर्हिः ) हदय रूप आमन पर्‌ ( सीदन्तु) वेठे। 
॥ > 


के द्युस्थाना वाणी का नाम भारतीःपायिववाणी का नाम इला। ओर माध्यमिका 
(देघघ्य ) वागी का नाप सरस्वतो दै) यदां मदी शब्द्‌ वरिशषणमं आयां हे 1९" 


भारता सरस्वति या बः सवाउपत्रव । 
ता नश्रोदयत भिये । ९। १८८ । < ॥ 


अ्थः-( भारति+इ्छे+परस्वाति ) हे भारती! हे इछा । सररवती। 
( याः+वः स्वाः ) जो आप सवो का ( उपद्रव ) म सवन करताहू। (ताः) 
बे आप्‌ (नः) हमारे (श्रिय) कटयाण काय ( चादयत) प्रणा कर, हमें शुभ 
कम्प ये टगर यहां अध्यारोप करके वणन. हे.किसां व्रह्मचारो ने तीना भ्रकार 


की बाणी मे परिश्रम किया हे । बह अपन मनम ववचार कर्‌ रहा ह ओर 


तेरा अभ्यास क्रिया ह) अब यज्ञाद्‌ प मया सदायता कर्‌. ॥ पसा क्न का 
तुष्य का स्वभाव है । आज कछ भी विचारी जव एक ग्रन्थ को समाप्त करता 


ख्या । इम प्रकार कनका मनष्यस्वभाव ६ । ईसा स्वभावका वद्‌ म॑भरी वणन है | 
आ भारती भारतीभिः सजोषा इला दवे मदुष्येभिरमिः । 
भारतीयवमानस्य सरस्वतलमदय इमनायज्ञमागमन्‌ तिसोदेषी 


व) 
सुबेरासः। ९। ५। < ॥ | 
इन सवांकामभी अथ पूववत्‌ दाद । इस प्रकार अनेकं ऋचाम इरा, 
भारती, सरस्वतीं थे तीनां नाप साय अतह । 


आदित्येनों भारती वष्टु यज्ञ सरस्वती सह सैनं आवीत्‌ 
इडोपहृता वसाभेः सजोषा यज्ञन देवी रतेषु वत्त । य०२५।८॥ 


जोय 
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अथः-( भारत। ,) भारता बाणा ( आद्यः) आदिस्या कं साथ (नः 
यन्गम्‌ ) हमारे यज्ञ कीं < वष्टु ) कामना कर । ( सरस्वती ) सरस्वती बाणी | 
(रुद्रः) रद्रा के साय (नः) दमार्‌ यज्ञा कौ ( आवीच ,) रक्षा कर्‌। (उपहूता) 
सम्यम्‌ अभ्यित ( इडा ) इला वाणी ( वघुभिः ) वघुओं के साथ ( सजोषाः) 
भीति से युक्त दो ८ नःजयज्ञम्‌ ) दमारे यज्ञ कां ( अयतेषु ) वायु आदि अमर 
दवा म ८ वत्त ) स्थापित कर्‌ । ८ ॥ 
इत मन्त्र से वरिस्पष्टतया सिद्धदहोतादहै वाणी तीन पकार कां हे आदित्य 
सम्ब, रुद्र सम्बन्धा आर वषु सम्बन्धा । इसम रहस्य यह ह । सामवद्‌ 
आदिय द्वेवत । सुद्र नाम वायु का दै । यजुवद बायुदेवत ओर ऋण्रेद अधि 
देवत । वसु नाम अश्रि काहे । इसका विस्पष्ट भाव यहदुजा दै कि सामेद्‌ 
सम्बन्धी गाम का. नाम भारती । यजुतरद सम्बन्धीं वाणी का नाम सरस्वती 
ओर ऋग्वेद सम्बन्धी वाणी कानामडइखावा इड़ादहे। इन्दी तीन के अन्तशत 
अर्थे है । अथवा सूय, वायु ओर अभ्र इन तोन तच्छ से बाणो बनती है । 
अथवा तीन भकार के जो आदित्य, रुदर, वु नामके व्रह्मचारी होति हे । इन 
तीनों कीजो वाणी दै वह क्रमसे भारती सरस्वती ओर इछा कदलाती है | 
ये तीनों भकार के व्रह्मचारी अपनी अपनी वाणी से यज्ञ को सुक्ोभित कर। 
यह ईङवर का उपदेश दाता-६ । 
देवीस्क्िखस्तिलादवीः पतिमिन्द्रमवधयन्‌ । 
अस्प्रक्षद्‌ भारता दव शद्रयज्न सरस्वता ॥ 
इडावखमता शान्‌ वद्धवन वसुधरयस्य व्यन्तु यज । प०२८।१८॥ 
इस का पूववत्‌ भाव है । यहां तीनों भारती, सरस्वती, इडा देविपं पति 
अर्थाव्‌ पारक इन्द्र को प्रसन्न कर रहीं । यहां इनदर शब्दाय परमास्रा है । 
ऋग्‌ यजुः सन्नि तना वाणो इह्वर को ही स्त॒तिकरती. ६ वेदा का पति ईर 
६।६। जवित्माम भी यह घट सक्ता हं कयाकि यदि जीवात्मा न होतो उच्चारण 
कानि कर । जाधासा इस बाणा सं निःसन्देहं अति प्रसन्न होता है परन्तु युख्य- 
तया इन्द्रः शब्दुरधि यहा वयुः स स्वरः का तात्य यज्ञ के पातःसवन 
पाध्यन्दिनिघ्ठवेन आर सायक्तवनम जा अचां पहीनातीहंआरउनके द्रायानो 


आहूति हति ह उक्तस सवत्र छमि पहूचता ह इतका इस पवणनदहं। १८॥ 
नो म स्च 
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हाता यक्षत्‌ तखाद्बरनभननं अयास्ववाबा अपस इड सरस्वता 
भारता महाः। इन्द्रपलारावष्सताव्यन्त्ाञ्यस्व हातयज । प्च ०।९<।८ 
इस काभी भाव पूव है । यहां पर भी इडा, सरस्वत अर भारता का 
इनद्रपनी" कहा हे इन्द्र के पारन करन वाटा का “इन्द्रपत्नी कहते दहं । पहाधर 
कृहते ६ ˆ उन्द्रपन्ना; इन्द्रस्य पन्य पारयिञ्यः” पत्रों शब्द्‌ का अथ पारखायन्रा 
हे यदि वेदन होता इस्वर का रक्षा आत काठन € । इष हतु वद्‌ बाणा ₹न्द्रप्ना 
हे अथवा इन्द्र जिनका रक्षक दो उन्दे इन्द्रपता' कदत ६। (“इन्द्रःपतिः पाङ्को 
यासां ता इन्द्रपर्यः" । इत्यादि भाव इका हा सक्ता ट । विदच्‌ ¶ ताथ 
एङेखा सरस्वती शब्द बहुधा प्रयुक्त हुआ ६। आग स्रस्ता सम्बन्धा कातपय 
ऋचाए्‌ छिखगे उम मेइ्सका उदाहरण देखना ॥ परन्तु कदा > केवट 
सरस्वती शब्द आया है । जिप्त के उदाहरण प्रथम भा इछ !ख्ख जाद ह वहा 
दा उदाहरण ओर भी दतेई। 
पावमानीर्यो अध्येव्यषिभिः समूतं रतम्‌ । 
तस्मै सरस्वती दई क्षीरं सर्पिमेध्रूदकम्‌ । (१,)। ५ । ६७।३२ ॥ 
अथ्च-जिन बाणियों मे ( ऋषिभिः ) ऋषिया न ( रसम्‌ ) परमात्म सम्बन्धा 
विज्ञान रूप रस को ( संभृतम्‌ ) भरा है उन ( पाचनाः ) अन्तः करण 
पविन्र करने वाटी बाणियों को (यः) जो ज्ञानोजन ( अध्वात ) पदृते 
विचारि है ( तस्मे ) उन अध्येताों के ख्यि ( सरस्वती ) बाणा (क्षारम्‌) क्षार 
( सिः ) घत ओर ( मधूदकम्‌ ) मघुप्स ( दुद ) देती हे । यहां भगवान्‌ उपदेश 
देते है करिजो वेदविद परम ज्ञानी जनह उनके ही रचित ग्रन्थ पदन चाय 
उनदीसे क्याण होता द । ओर जो वरेद्वित्‌ नास्तिक जन दउन क ग्रन्थ 
पटने ते रेहरोकिक ओर पारटोकिक दोना नष्ट होते ६ । या स्र्स्वता शब्द्‌ 
का अथे अभ्यित विद्या ई। । 
सरस्वता देवयन्ता हवन्त सर्स्वता मध्वर तायमरान 
सरस्वतां सुकृता अङ्कयन्त सरस्वता दाशुषवायदत ॥१०।१.०।७॥ 


क्क" -गयरणरणायणणणः) 
भ 
-- ~ कवक रि ~ 
1 मस 








ड ( १) यः पावमानी रष्येत्पराबाभः सश्चत रसम्‌ 
संय ख पूतं मञ्चात स्वदितं मातारेश्वर्नां ॥ ९ ६७। २९॥ 
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अथ-( द्‌वययन्तः) परमइवर क भक्त जन (सरस्वतीम्‌) विद्या का (हवन्ते 
आददत ) ग्रहण करत दं } अथात्‌ विद्या मेप्रम करत हें । ( अध्वरे+तायमनि ) 
यज्ञ जब हान क्गता हं तब ज्ञानी जन ( सस्वतीम्‌ ) विचा का दी आवाहन 
करते दै क्याकि यज्ञमविद्याकरादही काम पड़ता हे। ( सुकूतः ) शुङ्कती पुरूष 
सवदा ( सरस्वतीम्‌+ अह्यन्त ) विद्या कारी ग्रहण करते आणएदहें। जो जन 
विद्या कां श्रणम रहत दह उन (दाशुष) परिश्रमो पुरुष का ( सरस्वती) विद्या 
भौ ( वायम्‌ ) अच्छ वरणीय कम्मफर (दाव ) दती हे। ७1 


` सरस्वता अर नदी 
इयं थ॒ष्मेभि विसंखा इवारुजत्‌ साव गिशेणां तविषेभिरूर्मिभिः 
 पारावतध्नी यवसे सखुश्रक्तिभिः सरस्वती माविवासेम धीतिभिः। 
ऋ६० ६।६१।२ 
( इयम्‌+-परस्वती ) यह सरस्वती अथाव सरस मधुर जछ वारी नदी 
( शछष्परभिः ) अपनी विदारण करने वारी ( तव्रिषेभिः ) महान्‌-भचण्ड वेगवान्‌ 
( ऊम्पिभिः ) तरमी स ( गिराणाम्‌ ,) तटस्थ पवतां के (सानु) शिखरो को 
(अशूजव) भग्र करत! दै । इपर म उपम। देते हँ ! (विखाः+इव) कपर के वित 
के (कमर केजडमंजो कन्द होता दै उतत विस कते द) खोदन बाले जेस 
कमर को उखाङ्‌ दते इ! तद्रत ! बह केता ह ( पाराबतध्नीम्‌) जो तट स वहत्‌ 
दूर राम उक्षादिक द उन्देभी नष्ट करने बाली] हम लोग ( घुद्क्तिभिः) 
अच्छे ( धीतिभिः) उपायो भे (अवकते) रक्षा के खयि उस पाराव्रदध्नी 
( सरस्वतीम) सरस्वती के निकट (विवासेम) पह । भाव इष का यदद कि जव | 
नदियों से उपद्रव पहूचे तब बुद्धिपानां को उचित द कि इस का पूरा परवन्ध करे | 
प्र क्षोदसा धायसा सख एषा सरस्वती धरणमायसी प्रः । 
प्रवावधाना रथ्येव याति विशापो महिना सिन्धुरन्याः ।७।८५।१ 
अ्थ- ( दषा ) यदह ( सरस्वती ) सरस्वती नदौ (धायषा ) तीक्ष्ण (क्षोदसा) 
जर प्रवाह के साथ (प+ससत) बड़ पेगसे द्‌।ड्‌ रही है। यह केषी हे (आयसी ~+पुः) 
छोहनिमित नगरी के समान ( परूणम्‌ , इम खगा कें रक्षा करने बारी । पुनः 
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कै द ८ सिन्धुः ) बडे वेगसे बहनेवारी वद सरस्वती ( महिना ) अपनी 


पिमा से अर्थाव्‌ अपनी तीक्ष्न धारासे। ( अन्यःअपः) अन्यान्य नदियां 
को ८ बाव्रधाना ) दाधित करती इई ( रथ्या+इव ›) सारथी के समान ( पयाति ) 
जा रद है । जैसे रथ पर्‌ बैठ मनुष्य अपने रथ स मागेस्थ क्ताप्रभृतियों कों 


चू करता हृजा जाता दे 1 तद्रव सरस्वती नद। अन्य नादेया का दवाती इई 


जा रद दे। यहां "अप्‌" शब्द्‌ से नर्द्‌ काग्रदण 8६॥ 
ए काचतत्‌ सरस्वतो नदानां चयता गरव जा स्सुद्रात्‌ । 
रयश्चतन्ती ख॒वनप्य मरेषतं पयोददुहे नाहुषाय ॥= । ९५ ।२॥ 
अर्थः-( नदीनाम्‌ ) अन्यान्य नदियां पं ( छविः ») छद स्वच्छ जख्वाखीं 
ओर ( गिरिभ्यः ) पचता स नक्र कर ( आसमुद्रात , समुद्र पय्यन्त ( यती ) 
जादी इई ( एकरा ) एक ( सरस्वती ) सरस्वतीं नर्द ( अचेतव्‌ ) अस्षख्य जगम 
स्थावरो को भ्राणदेरदी दै । इषी को. आगे व्रिस्पष्ठ करते & ( भूरेः ) बहुत 


अप्रख्य ( सुव्रनस् ) भूतजात अथाव प्राणियां को (रायः) खुराक भोजन 
| पटुचाकर ( चेतन्ती ) निाती हुईं ( नाहुषाय ० मनुष्य सतान क ल्यि (घृतम्‌+ 


वयः) घत ओर दृध ( दुदुह ,) देताह।२॥ 

नदी का यह कैसा उत्तम वणन है। उता नद(का जर द्ध होता हे 
परमत से निकली ह । जतत गगा । एकत। सदस्(*जलजन्तु नद्‌( से परते ॐ 
इसके अतिरिक्त इष के पानी से विव्रिव अन्न उत्पन्न हति ₹ नद्‌।तट पर्‌ शुश्य 


॥ द्‌ प 


सम्पन्न देष होता । सवदा हरा दरा घि ख्या सहता । ग्रापपए्णु गो तरैख 
भस, बकर, मड, घोडे आदि खूब चरकर सुपुष्ट रहत ६ । इन से खस्थ आन्‌ हु 
ते काम सेत ६। 'वेयाई हूर गा भप खूष घाल चर्‌ कर जाचक्र दूष देती है । इस 


प्रकार या विचारगेतो मलम होगा क नदा क्या न्ह दता ह। 
सरस्वती सरयः सन्धुरमाममहामहा सतस यन्तु वक्षणों 
दवी रापो मातरः सखदादयल्वा चरतवल्मया भगदुमन्ना अचेत ॥*०५। ३५।९ 
अथैः-( ऊभिभिः ) तरगां से सयुक्त ( महः +मा: , बडीमें भी ४ | 
( सरस्वती+सरयुः+तन्धु; ) सरस्वता) सरयु आर [तन्धु नदिएं ( अवा > 


4 


र 
| 
। 
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अपने गमन पे ( वक्षणिः , दानवा दा ( आयन्तु ) इमारे दृशे म आव । ओर 


* भ 


उनके ( द्वाः) दिव्य यद्ध स्वच्छ ( मातरः ) अनेक पदाथ के नि्म्ाण करने 
बा ( खुदपित्नः ) नोका आदेकों कों चाने वाछे (आपः ) नर (नः) हमारे 
देगस्थ ( पयः ) नल क ( प्रतवञ ) प्रत के समान पुष्ट ओर (मधुव्रव) मधुके 
समान स्वादिष्ट ( अचत ) बनाव्‌ ।९॥ 

दे विद्राना ! इस वणन के उप्र ध्यान. दीजिये ! परमेश्वर उपदेश देता है 
करि जहां क्रा जङ्‌ अच्छान हो अथव। जख दीं न्यून हो वहां नरं खोदा. कर 


क 


नर्द्‌ छेआनी चाहिये । उन नादैर्योके जरु. से देशस्थ दृष्ट नर भी. अच्छा | 


रो जायगा । इस से केवर इतना ही छाम नदीं होगा किन्तु वह ज ( वक्षणीः; ). 
तुम्हारे पदार्थो को दोने बाडा भी होगा। कष्ी नदी, छानी चाहिये सरस्वती 
जिप्त का जर सरस अथाव मधुर हो ओर सरयु जिस का वेग बहत हो ओर 


सिन्धु--जिसका जल अगाध गभीर हो । देसी २ नदियों को कर देशकी 
रक्षा करना चाहेय । 


पञ्च नद्यः सरस्वता माप वान्त सस्तातस्षः | 


सरस्वता ठ पञ्चषा स्ता दनाऽभवत्‌ सारत्‌। य९-३ ४-११॥ 

 अ्थ-( सस्ातप्ः ) समान-सोत-वारीं ( पञ्व+नयः ) पांच नदिष्‌ 
( सरस्वतीम्‌+ आयान्ति ) सरस्वतीं म मिलती द । (त॒) निश्चय (सा+उ*सर- 
स्वता ) बहा सरस्वत ( पञ्चधा ) पांच मि कर (देके) देशमें (सरिव+ 
अभवत्‌ ) नदा हाता ६ । यहां पञ्च शग्दृउपलक्षण माज । ज्र किसी एक 
नद्‌ प जनक नाद्ए पर्ता हेत्‌ वही नदीं बहत बदीह्य कर देश मे सरित 
महानद । नाम त पुकार जातो दं । यह ऋचा बाणी में भीः घटती है । पाचों 
इ।न्द्र५ नदीवत्‌ दं । 


सरस्वती नाम पर विचार 


अपग क स्मरण रखना चादिए कि सरस्वती, सरयु, गद्धा, युना 
धत, परुष्णी) असिक्ती, आर वितस्ता आदिं जो नाम बेद्‌ मँ आये हवे किन 
सति नद्द्य। क नाम नद। । वे गुण वाचक शब्द्‌ है । अर्थाव्‌ नदी के विक्षेपण 
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हं । नदी केषी होती हे । नदी किस को कहना चाहिये इक से क्या छाम हानि 
है इत्यादि वणन अवश्य वेद मं हाने चादिये । खष्टि के आदि मं पदाथ-गण 
जान वेदके शब्दांको री ङे कर पदाथ के कषियां ने नाम सक्च । वेद 
मजा वणेन हे ओर जो शन्दा्थं जिस मे घट सकता ह । तदनु ङूढ नम-करण . 
करते गये हैँ । दृ्तरी बात यदहमभीदैकरिजो सम्प्रदाय देश मे आधिक फेखता. 
है उषी के अनुसार नाम भी हति दै । जेते आन कल दिव, राम कृष्ण, गङ्गा 
आदि नामों पर छोग अपने सन्तानां करे नाम रखते ह । अति भाचीन समय में 
| वेदिक धमे दी सर्वत्र भचह्तिथा इपर हेतु वेद के शब्दा के उपर बहत नाम दहे 
वेद मे नदीके विद्षषण में सस्ती सिन्धु सरयु आदि नाम अये है । अतः 
अपने देशीय नदियां के भीकव्ेदी नम रख दिये। बूत दिनों के पीले नब 
वेद्‌ के यथाय अथको भुल गयं तत्ररोग समक्षनेलोकि इन्दी नदियोंका वेदों 
म वणन हे परन्तु सवीपिद्धान्त' से वेदिक शब्दं॒॑नित्य मान गये हैँ इस देत इष मेँ 
किसी विष नदीकानाप नदी हो सकता स्प्रतियां मेक्दागयादहः 
ऋषीणां नामपरेयानि यथि बेदेषु द्यः । 

 शवथ्यन्ते प्रसूतानां तान्येवेभ्याददात्यजः ॥ 
-यथताव्रूत॒ लिङ्गानि नानारूषणि पयय । = 
ह्यन्ते तानि तान्येव तथा भावा यगादिषु ॥ इत्यादि ॥ 
इन ममाणो से सिद्धं दै कि वेदिक नामते दी पदाथोंकानाम करण हभ 


हम आग इन सव शब्द्‌] का एक एक काअजयकरगे। इत हेतु यह शका नहीं 
करनी चाहिये करं वेद मेँ अनित्य वा खाप किसी वस्त॒ कानामहै। 


"वेद्‌ म नदी कावणनः' 
` ज्गव मे नदी भी ईखरीय-विमूति-पददीन मे सहायिका होती दै परास 
भ्ये मे जव सूये भूमि को दग्ध करना आरम्भ करता है । घासं सख जाती 
उष्णता से छोग व्याकर होने गते ६ । खोरे छोटे. ताराव सरोवरः का नल 
समाप्त ही जाती दै । उप्त समय हम केप आनन्द सेनदी मे स्नान करते हं 
पहर रात्र सङकर महर राते तक मनुष्य। का केसी भीड तट पर शोभिप। रहती 
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हे इतना दी नदी दमार् पग वें, भतत) वकर, भड अयुण्ड क अण्ड नाचु-रारम्‌ 
ते सन्त्र हो पानी पीनेका द्‌)इत ह । माहव ( भप्त ) किष आमाद भमोद्‌ कं 
साथ घण्टां जख-क्राडा करता रहता द । रसा प्रकार रात्र म अन्य पशु इस नद्‌ 
स महान्‌ छाम उठति ई । इन सवास वद्‌ कर हमार खच्च पदाय म यह नदौ 
र पहचातीं हे । इष के पान्‌ स सकड़ा नार्व बु के कृषीवरु (किसान) 
सदा उस्पन्न करते रहते ६ 1 इस का तट सवदा उवा ( उपजाङ रहती 
हे । वपा ऋत में इस क] दशा कम + अत्यन्त भयकरं हो जाती हे 1 जहां यद ¦ 
ङाभ पहुचाती दं अव वहां इस का पान इतना वहं जति & 1# भ्रात भ्राम म॑ 
पानी षान हो जाता ६। इजासा ६ "गः कर भूम म जात ह । ईप्त म॑ 
मनुष्य भी इत कर्‌ वहुवा पर जाते ईं । जहां नदा कां वाद्‌ हता ह। वहा समुद्र 
क्के समान दद्य प्रतीत होता ह । परन्तु इत( भयङ्कर दान पना क . अपन। 
उत्पादक-शक्ति से रोगो के दुःख का भुखा दता ट । जब इसकेकारण से पूणं 
हारय उत्पन्न दोते हं तत्र भर गद्‌ गद्‌ हा जातां ६। आर्‌ 'पछल छल कां भूख 
जाती है इस भरकर नद्‌। हम क, €१ार द्पद्‌ चठष्पद्‌ा ४, ५ अन्य पशु पक्षिया 
को जीजन-घरद जक दती हे । अन्न दृता ह । प्रचुर घसि देती ह । बहत -धन देती 
ड । शीतलता भदान कर अति सुख देती दै । स्च्छ पा ी व दे से जवन की 
रष्षिक्षा भी होती दै । ओर स्वारथ्यकीरक्नासे मानां न्याधि कों भा रिनाभापित्री 


५ ^ थ 


होती हे। अपनी तरंग क क्राडा आर चञ्चरूता दम का इखरा।भसुख करतीं 
हे! इम देतु इस को ईखरवथ-प्रदशका-भ५। कद सक्ते द । देरी सुखप्रदा नदी 
के गुण कीतेनवेदमेंक्योंन्षेगे परन्तु क्या इस हेतु नदी की स्तुति मराथना हम 
मनुष्य करं !। न नदीं कदापि नदीं । यह तो अज्ञानता कौ बात है । नदीं जह 
है । हमारी स्तति प्रार्थना को षह नर्दी सुन सकता है । क्या वद्‌ ईप कां स्तुति 
कुरने के छखियि दमं आज्ञा नही देते ह {नहा न्दा कदापनदय । वद्‌ का यह्‌ 


+) 


अभिपाय नही । वेद इन के गुणों को केवर बताता है। ओर दर्षाता है कि 


व 


इन में भी ईहवर की विभूति देखो । आय न्तानां ! जो खोग आज करू गङ्गा 
€ ® खभ, (> ¢ 6 = ऋ 3, 
| कविर नम्भदा विनी अथवा सागर आदि की पूजा करते ह ओर इन प्र 


कट कक" मधष 











काकन्मन्कन्न्यकककृकृक 
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् न 17: 
पूना चदृति ई ओर इन मे स्नानादि से पाप का कटना समते हे व निःषन्देह 
वंडे अज्ञानी दै । वेद्‌ के तच से सर्वथा विमुख दं । ज्ञानी पुरूषो ! मनुष्य ज्ञान 
के भरतापसे इन सर्वां से वहत वडा हं । मतुष्यकैय मव द्‌ास॒वव्‌ ह मनुष्यका 
स्तर्य, प्राथनीय, जपनीय, सेवनीय, एक परमास्मा हं । इन सर्वा का कता धत्‌। 
इवर्‌ ६। हे । 
अहमभूमि मददामाय्यापाहं शष्ट दशु मल्याय । 
अहमो अनयं वावशाना मम दवास्र अन॒कतमायच्‌। 7“ ४।२६॥२ 
अधः-र्डवर कदता दै हे मनुष्यो ! ( अहम्‌ ) म ( आय्याय ) मवुष्या को 
( भूमिम्‌ ) निवाप के स्यि भूमि ( अददाम्‌ ) देता हु (अहम्‌ ) ५४ ८ दप्णषन॑ 
प्याय ) आश्रित ओर यज्ञाुष्ठानादि करने बाले पत्यरोक के च्य ( ष्टम्‌ ) 
वष देता हू । (अहम्‌ ) म ( अपः~+उावकशषानाः , शब्दरायमान जरू ( अस्यम्‌ ) 
खाता हं ( देवाः ) अशनि, वायु, सूय भभृति सक्ख देव ( मम+कतम्‌ ) परं सङ्कर्प 
के ( अनु+आयन्‌ ) अनुगामी हात ई। | 
अहे गभमदधामोषधीष्वह्‌ वषु युवनघ्वन्तः । 
अह प्रजाजजनयं प्रथेव्या मह जानभ्या अपरीषु पुत्रास्‌ । 
ऋ० । १०। १८३ । ३ । 
[ अहम्‌ ] में [ ओषधीषु ] आषधिया ५ | गमम्‌ ] गभ | अदधाम्‌ ] 
स्थापित करता ई । [ अहम्‌ ] ५ [ विन्वेषुतमुव्रनषु । समस्त भुवना के [अन्तः] 
मध्य व्यापक हू । [ अहम्‌ ] में [ पथिव्याम्‌ ] पृथिवी के उपर [ मरजाः+अज- 
नयम्‌ ] प्रनाओं को उसन्न करता ह [ अदम्‌ ] में [ अप्रीषु+जनिभ्यः] 
अन्यान्य सक्र निम्मीण ओर उत्पन्न करने वाटी शक्तियों मं [ पुत्रान्‌ ] सन्तान 
उत्पन्न करता हं । इम से यह सिद्ध हुआ कि भगवान दी नरु काभी भरेरक है 
मगवान्‌ ओषधि में शक्ति देने गा ई अतः वदी सवथा पूञ्यरे । इर को 
| छोड अवित्रेक-वश जो नदौ आदि जड की पूजा करते दँ जडरबुद्ध ओर वारक दै। 
अस्य श्रवानद्यः सप्र वित्रात यविाक्षामाप्रयथवां दशत वपुः । 


अस्मे सूप्याचन्द्रमसा भिचक्ष ्द्धेकमिद्धचरतो वितवैरम्‌ । 
० २,।९०२।२॥ 
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इता के यशका भ्रवहण शाख नदेए धारण करती हे। चावा परथिवी रमा 
क यश भरट कर्‌ रद्‌। ह । हे भगवन्‌ ! हण शद्ाकं हठ य सूक चन्द्र च्रन्तर 
[स्व कर्‌ रहंदं। दाखये ऋषेक्या कहते द- 


एतस्यवा अक्षरस्य प्रशासने गामि प्राच्योऽन्यानयः स्यन्दन्ते 4 
सवतन्यःपवतभ्यप्रतोच्याऽन्यायाज्चदि शमन्वेति। योऽप्छ॒तिषननद्‌ 
भ्याऽन्तरो यमापानविदुयस्यापः रीररंयोऽन्तरो यमयन्त्येष आसा 
| | नतयमम्यप्मतः | बृदद रण्यकापानपद्‌ । 


''सुरस्वती विद्याधिष्टत्री देवी 


सरस्वती विद्या जयधिष्ठात्री देवी केसे वन गई !? वेदों के वर्णनसे अ] 
देखा ई कि सरस्वती" नाम वाणी ओर विद्याआदि का है। हम देखतेह कि 
विद्वान का प्रतिष्ठा क्या पूव स्मय क्या आज कर सवदा होती आददे । जिस 
समय महराज के ग्रह पर यज्ञ हातेथ। निम देशदेशके भूप आहूत हात 
थ । सदसा र्ख। मनुष्य एकात्रेत हते थे । उप्त महायज्ञ मे जव विद्रान्‌ विहासन 
पर वेट कर उपद्श दतेहागे आर वेद्‌ के गाने सवां के हदय को अपनी 
जार खचरत दग । उप्त स्मय, अनुषान कीनि, रोगां के हदय मे उन 
(वद्वाना का [कतना गारे प्रतिष्ठा हाती होगी । लोग समक्ते होगे कि इप्त की 
नहा पर साक्नाव सरस्वतां दत्य कर रदी ६ । यह ईर कीं हमती कृपा ३ । 
ईत कं उप्र सरस्वत का अनुग्रह दै । आज कठ भी लोग विदरान्‌ ओर सुवागभी 
९1 दख करटेते ६ के ईत के मुख पर सरस्वती विराजमान दहै ॥ यज्ञम उद्गाता 
ऋ त्वक्‌ पूव समय वीणाकाच् के उपर सामगान किया करते थ । इष पपत 
दक वा्य्तयादी खग पोहित रहते परन्तु जप्त स्मय बड प्रीण ५५ 
भात हं उप्तप्तेतो ओर अधिक माहित हति हग । इस्त प्रकारबार्णं ५ 
भवि देख कर धीरे धीरे छोग सपश्चते छो 0 

# सरस्वत। कई दवत! हे जिसकी 


9. 


| सं पनुष्य जगत्‌ १ परम 1त्‌। त हति ह पूवे। सपय वीणा दी प्रधानतया 
।₹ जात। था । इत हैठ लोगो ने समञ्च कि सरस्ती क। बजा र्वैणाहै। इस 
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प्रकार कपद्यः सरस्वती देवी विद्या ओर गान दोनां कीः अदिष्टजरीः द्वी बनीः।: 


ओर नादविधा विकेषतया वायु अथाव स्वर के अवोन ६ ।इ्त दतु वायु स्थानाय: 
ब्रह्मा की शक्ते समञ्ली गई । परन्तु नेष लक्ष्मी नराण) गार{शङ्कर्‌ शब्द्‌ 
प्रसिद्ध दै । वैसे सरस्वती ब्रह्मा" समस्त इन्द्‌ करी नही प्रयुक्त हता आरन 
छोग वोरुते रँ ययपि ब्रह्मा अपृज्य ई । तथाप सरस्वता का पूजा बहुत ६। 
ब्रह्मा के साथ साविन्नी बा गायत्री के भीं नाम नद अति। यद्‌विए्‌ भः पूज्य 


हं । परन्तु व्रह्मा नह । 


"सरस्वती ओर अमरकोश आदि 

अमरकोश मे जहां विष्णु ओर महादवज। क नाम आए ६ वहा इन दाना 
कीं शक्ति छक्ष्मी ओर पावती के भीं नाम विहिते है} परन्तु ब्रह्मा के नाप के 
साथ न सरस्वती का ओंरन गायत्री साविची नाम आया हं। इतना ६ नहीं 
कन्तु अपरकोश्र प त्रह्मा का पता वा शाक्तं ॐ६। नहा कटा गुर्‌ ह । यह्‌ 
आश्चय प्रतीत हेता है } अमरसिह ने इन्द्रादि देवताओं कौ भी शक्तया कै नाम 
दिये हे । परन्तु ब्रह्मा की पक्वी कां कई चचा नह। ईत स मतीत हाता दैक 
अमरिह के समय तक प्रायःपरस्वती आदि ब्रह्मा को पत्री नहा बनी थी। 
आर न अन्यान्य दी कोई बरह्मा की पत्री मानी जाती थी। पुराणाम्‌ कदी २ 
सरस्वती विष्ण॒पन्री कदी गई दै । परन्त॒ यह सम्भदाय का पक्षपात हे “लक्ष्मी 
सरस्वती गङ्धा तिचा भाया हरेरपि । पेम्णा समास्तास्तिषटन्ति सततं हरिसननिधो" 
देवीभागत ९ 1 £ । ९७ । दवा भागवत म सावना तन्हा का प्रया करा गह्‌ 
(पविच्ररूपा सावित्री गायत्री ब्रह्मणः भिया” । ९। ४० । पूवे समय मे सरसती 


नदी की चर्चा बहूधा आती दै । मनुजी छिखते ६ । 
सरस्वती हषदतयोर्दवनयोयदन्तरम्‌ । 


तं देबानिामतं दश ब्रह्मावत प्रचक्षत ॥ प° ९।१७॥ 
ब्राह्मण ग्रन्थारदिकों में सरस्वती तट का वणेन अधिक आता दहै । इष के 
तट पर ऋषि रोग भायः निवास किया करते थे । ईर कीं केसी अद्‌भुत 
ह आज वह सरस्वती तट कहां हे । आज कितना परिवतैन हो गया । इस मे 
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सन्देह नी कि यह सरस्वती वान्द हम को बारम्बार ऋषियों के चरित्र, खीला 

यज्ञ सम्पादन आदि व्पवहारों का स्मरण दिखा एक अरोकिक भक्ति प्रम 

अथवा श्रद्धा उत्पन्न करता दै । ईश्वर ! धन्य तेरी महिमा । 

“सरस्वती सक्त 

-पवक्रका नः सस्स्वता वाजाभवाजनापता । यज्ञवष्ट(धयावसः । १० 

९-चबदायत्रा सूनृतना चतन्ता खमतानाम । यज्ञदधसरस्वता ११ 

३-मदह€। अणः ्षरस्वता भ9चतयात कठना । ववया विश्वा 

विराजति । १२। ऋ०१।३ | 

४-इला सरस्वती मही तिसरोदेवीभपोमुवः।वरिःसीदन्तकिधः।९।१३।९ 

५-तान्‌ प्रवया निविदा हमरे वयं भगं मित्र मदितिं दक्ष मक्षिधम्‌। 

अस्यमण वरुणं सोम मधिना सरस्वती नः खभगा मयस्करत्‌ ।१।८९।३ 

६-युयाप नाभर्पस्स्यायाः प्रप्रवामिस्तरते राष्ट र्‌ः । 

अञ्जसा अटा वारपला^, पयो हिन्वाना उदमिभरन्ते १।१०४।४ 

७-शुचद्वव्वापता हात्रा मरुत मारता । 

सरस्वती महा बहिः सदन्तु यज्नियाः। १। १९४२ । ९ 

<-यस्त स्तनः ररवा चपमरयामूयन ।वश्वा पृष्यापि बाभ्यांणि | 

या रलवावख्व्चः उदतः सरस्वात तामह धातवे कृः ।१।९९६४।४९॥ . | 

र<-भारत छ सरस्वात या वः सवा उपन्रवे। ता न्ादयत त्रय | 
॥ ९। १८८ | ८ ॥ 

°-त्वमन अदितिदव दाशुष तां होत्रा भारी तवक गय। 
च१९॥ तवमा दकषत तं वत्रहा वसुपते सरस्वती ।२।१।११ 


नोर १-2/क 
4 १ ५ कर वरप" शद से सरस्वती क। ग्रहण किया है ६।४१।७ 
देनो या वरप सरस्वती का विशेषण मे आया ह । 
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११-सरस्वती साधयन्ती पिय न इडा दवी भारता विश्वतुतः । 
तिस्लोदबीः स्वधया बदहिरेद मच्छर वान्तु रारण निषय २।३।< 
|१२-सरस्वति त्वमस्मां अविदटि मस्खती धषती जोष श्रन्‌ । । 
यं चिच्छधन्तं तविषीयमाण मिन्द्राहनिति इृषभरशंडिकानाम्‌। २-३०-८ 
१३-अम्बितमे नदितमे ससखति । अप्रशस्ता इव स्मसि प्रशास्त 
मम्ब नस्फ़ाधे । २। ०१। १६। 

१९-ते विश्वा सरस्वति भिता य षिदेव्याम्‌। शनरात्रेष मल्छप्रजा 
देवि दिदिइ्दि नः। २। ४१ । १७। 

१५-इमा ब्रह्म सरस्वति जषस्व वाजिनीवती । या त मन्म॒ गृत्तमदा 
ऋतावरि प्रिया देवेषु जहति । २। ४१। १८ । 
१६-आ-मारती भासतीमिः सजोषा इला द मवष्याभरमः। 
षर्स्वती सारस्वतेमिखाक तिसोदेवीबदिरंद सदन्तु ।३-४-८ ॥ 
७-नि ता दधे बरं आ पृथिन्या इखायास्यस्पदे खदिनत अहाम्‌। 
टषद्धत्यां मानुष आपयायां ररस्वध्यां खदमे दि देहि । ३-२३-४ 
<-विद्यद्रथा मरुत ऋष्टिमन्तो दिवोमय। ऋतजाता अयासः । 
्रस्वती श्रणवय्‌ यज्ञियासो धाताराय सहवार ठरासः ।३-५४-१३। 
१९-इला सरस्वतीमहतिखो देवीमयोयुवमबाहःसदित्वक्तिधः५-५- 


२०-दमूनसो अपसो ये स॒स्ता बृष्णःपतीनयो विम्तष्टः 
सरस्वती वृहददिरोत रका दशस्यतीवेखिस्यन्त॒ शभा: । ५-४२-१२ 
२१-आनोदिषो बृहमः पवेतादा सरखती यजनतागन्तु यज्ञम्‌ । 
हव देवी ज॒ज॒षाणा घ्रताची शग्मां नो वाचमुशती शृणोतु। ५-४३-११ 
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(+ ॐ वेद्‌- तत्व -प्रकाश [7 
°र्अग्न इन्द्र वरुण मित्र देवाः शधः प्रयन्त मश्तोत विष्णो । 
उभा नासत्या छी अध भाः परषां भगः सरस्वती जपन्त ५।४६।२ 
९रे-पापाखा कन्या चित्रायुः सरस्वती वीरपती पियं धात्‌ \ 
7 भरच्छद्र शरणं सजोषा दुराधष ग्रणते शम यसत्‌ ।४।४५।०॥ 
^४-त नारः सरस्वती सजोषा मीरहष्मन्तो विष्णुभ्रन्त॒ तुः) 
यक्ना वाजो देव्या विधाता पजन्यावाता पिप्यता मिषन९।५०।९२। 
९ {इन्द्रा नेदिष्टमवसा गरिषिः सरस्वती सिन्धुम पिन्वमाना । 
रजन्या न आषधिमिमयोसुरमिः खसः खदहवः पितेव ।६।५२।६ 
र्ष्शना दवा विखवदेवा भवन्त शं सरस्वती सह्‌ धीभिरस्तु । 
यमभषाचःशसुरातिषाचःदरानोादिव्याःपाथिवाःशरनोाअप्याः ५२५११ 
°> जा यतसाकं यशसो वविशानाःसरस्वती सप्रथी सिन्धुमाता, 
7; खष्वयन्त खदुधाः खधाराजमि स्वेन पयता पीप्याना; ।७२६।६ 
°<-आह सरस्वती वतोरिन्दागन्यो खो देणे । याभ्यां गायत्र 
ग्रच्यते । < । ३८ । १० 

र पषा विष्णुदेवनं मे सरस्वत्यवन्तु सप्र सिन्धवः। 
[अपा वातः पवतासो वनस्पतिः यृणोठ॒ परथिवी हवभ्‌ ।८५५ ` 

३० भारती पवमानस्य सरस्वतीला मही । | 

इम ना यक्नमा गमन्‌ तिखो देवीः सुपेशसः । ९।५।८। 

३१-पावमानीाया अव्यल्युषिभिः सम्भृतं रसम्‌ । 
| तस्म सरस्वती दुहे कीर सर्पिमधरदकम्‌ । ९।५६। ३२ 

|९९-करस्वता द्व यन्तो हवन्ते सरखती मध्वे तायमाने । 


ररत्वत। सुकृतो अहयन्त सरस्वती दाशर यार्यं दात्‌ ।१०।१अ० 
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. बर्हिषि मादयस्वानमीवा इष आ ेद्यस्मे ५०९०८ 
 (३४-सर्खतीं यां पितरो हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणाः । 
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३३-सरस्वति या सरथ ययाथ व्वधाभर्दषि पितृमिरमदन्ति । ~ 


सहलारधोमिरो अत्र भागे रायस्पोषे यजमान घेदि।*०१०९ | 
३५-आपो खेती क्षयथा हि वसः कठ मदं विभृता खत । ` 
वश्वस्थ स्वपरयस्य पती: सरस्वती तदगृणेत वयो धात्‌ ।९०।३०१२ || 
३६-सरस्वती सरः सिन्धरूमिमैहयो मही खता यन्तु वक्षणी 1: | 
देवी रापो मातरूसखदयिल्वो ध्रतवत्पयो मधूमन्नो अचेत ।९०९५९।. | 
३७-इमं मे गङ्गे यसुने सरस्वति शुढुद् स्तोम सचता परुष्ण्या । ` 
असिक्रया मरुदशये वितस्तयाऽर्जीकीये गृणद्या सोमया ।\०।०५५ 
२<८-आ नो यज्ञं भारती तुयमेविरां मदुष्वदिह चेतयन्ति।  : 
तिखो देवीरर्िं स्योनं सरखवतो स्वपसः सदन्तु ।\०२१०।८ 
३९-गर्भ धेहि सिनीवालि गर्भ बेहि सरखति। = . ` 
ग ते अशनौ देवा वाधा पष्करषजा । १०।१८४।२॥ | 






इस के अतिरिक्त अभेद का ६-६१ सम्पूण सूक्त । ओर ७-९५ । ओर: | 
७-९६ सम्पूण सुक्त सरस्वती के वणन मे है । परस्येक श्दचा मे कुछ न कुछ 


विलक्षणता है । इस हेत्‌ वेद के रसिको के विचाराय बहुत मन्व का सप्र कर | ¦ 
दिया है । यजुर्वेद ओर अथववेद मे कतिपय नवीन ऋचां ह । जु्बेद से करं | ` 
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एक ऋचाओं का अभे यहां किया गया हे) ग्रन्थ क सिस्तार कं भयस सवक्रा 
नदीं हो सकां। परन्त॒ बुद्धिमान्‌ खोग इतने से दी बहुत कुर वत्चार्‌ सक्त ह। 


| इस मँ सन्देह नदीं करि वेदों के अध्ययन अध्यापन के रात्‌ छट ज्ञान स. वाद्क 


शब्द परायः नवीन पभ्रवीत होते है । ओर इसी हेतु कठिनता का वोधदहोता हे । 
परन्तु इत हेतु नराश नई। हान चाहिये । जव तक वेद्‌ के उप्र पूण विचार 
नदीं होगा ओर वेदिक शब्दों का भाव नरद समक्षग । तव तक.खगाका सस्त 
विया का किञ्चन्माज भो वास्तविक तत्स व्रिदत नर्हा हो सक्ता अर्‌ कम 
प्रकार यहां नाना दवदवी कीं ख्षटि हूर इसका ५ भद्‌ वद्‌ क तना कद्‌णप 
नही ठग सक्ता । बहूत क्या कर । भारतवरषीय ज्‌।वनतेन् 8 ‰३ तव तक 
पूण नदीं रहेगा षन्त प्रय भर के धम्प त्म्बहाय का जिनतं तव तक्‌ 
अन्नात रहेगा जब तक वेदों के ऊपर पूण विचार नहा दगा । हः आय दिद्राना | 
मनुष्य मङ्गछाथ्‌ वेद्‌ के अध्यपन अध्यापन का भचार कर्‌ । 


“ष्रह्मा आर्‌ हस्त वाहन 

छाकिक त्रदिक दीनो भाषाओंमदषूयकेनामामेएकनाम हस्त भी ३ 
भानुर्देसः सदस्य ख स्तपनः सावता रविः” भानु, हस महस्रं तपन, सविता 
रत्रि आदि सूय के अनक नमहं । पूवर मवणनदहा चुकादहं क्रि सूयक उष्णता 
से वायु केता रदत 8 इक्त कारण मानां सूय बायु का वाहन है अथाव एक 
स्थान से दूसर स्थान का पहचान म सहायक द । जो वायु एक जगह नमा 
हआ रहता हं । उत्त मं किरण पुने पत गति होने लगतती हे । तपर वह उप्त स्थान 
का छाड्‌ इधर, उधर फन्‌, लगता-६ । यहा सूप-कृत ब्रायु का वाहनत है । इस 
स तिद्ध इञा क वायु का वाहन सुव ६ । जव वायुके स्थान मं एक मूर्तेमान्‌ 
शरर-धारी देर कल्पित हआ तो आवहयक हआ. क शररन्धारा६ इस का 
वाहन हाना चादिय । आर्‌ वह एसा हां जि्तक्रा नाम सूयेके किष्ठी नामस 
प्रहता हा । वह एक हसः शब्द्‌ हैजो सुय आर पक्षी इन दोनों का वाचक ६ 


5 || इष हठ वरदुस्थानीय व्रह्मा जी का वराह दप पक्षी कल्पित. हआ । जेते हष 
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पक्षी का जाता हे कि मिश्रित दुच पाना से दृधषीलेता पानां डीड दृता 


है । रेते सूयं भी प्रथिवी आदिमे मिश्र जल को खींच छता हे । अन्य | . 
पदाशर को छोडदेता है! हे पक्षी भी महा्वत होता ६ इ्षाद च आर ५ 


नाम की समानता दख दस्त पा ब्रह्मा का वाहन माना गया है। 


"व्रह्मा का निवाक्स्थान ओर्‌ पष्कर 


जपे विष्णु का क्षीरसागर आर्‌ रुद्र का कलास्‌ परत }नत्रास्-स्थान ब३।गत 
है वते ब्रह्मा जी का काई्‌ नियत स्थान नदा | उम कामभो कारण वायु ६। 
न नहीं बह सदा अन्तरिक्षम चका करता दै । कभी | 
विश्राम नदीं छता हाँ, पुराण म यह ब्ग आता हकं ब्रह्मा शा कमर के | 
ऊपर वट कर सषि करत ६ । कमठ काणक नाप. 'पुष्कर' आता ह विप्तप्रसून 
राजीव पुष्कर्यामोरुदाणि च” विष, भ्रून) राना) प (९.६) 
आदि अनेक नाप कपर ६ । परन्यु पुष्करः यह नप अकाय=अन्तारज्त 


काभ, ६ यथा, | | | 

अम्बरम्‌। वियत्‌। म्योम । वर्हिः। धन्य । अन्तरक्ष१्‌। आकाशम्‌ | 
आपः। परथिवी । मुः । स्वयम्भु । अध्वा । पुष्करम्‌ । तगर । 
समुद्रः । अध्वरम्‌ । इति षोडशान्तरिकष नामानि नि १1३॥ 











2) 


वायु का कोड नियत स्था 





इस मे पुष्कर इन्दं आया ६ जर 
उताषि मैजावरुणो वसिष्ठविद्या व्रह्मच्‌ मनसा भवनत 
्प्तस्कन्नं ब्रह्मणा देग्येन विश्वदेवाः पुष्कस््वादरन्तः ॥कऋद० ७।३५।१९ 


इस मन्त्र की व्याख्या पे यास्काचास्ये "पुष्कर मन्तरेप्ष पोषति भूतानि 


= 9 


| दष्क एद क अन्स्त ¶ ~ ------------ पुष्कर शब्द्‌ 
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का अन्तरिक्ष अथ करते द। अव आप विचार सक्तेदै किं ब्रह्मा | ` 


न 


+ 3, 
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म मि न 
~. - ~~ 
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क नवात्तस्थान वा ख्षटिकरनेका स्थान पृष्करक्यामनादहे | वायु पुष्कर 


अथाव अन्त्‌।रत्न म रहत। हे । वायुंस्थानीय वबह्मा पुष्कर अथव कमल के 
सपर र्ता ह । इत कारण ही ब्रह्मा का निवासस्थान पद्म हे । ओर इसी कारण 


यजपूतान म अजमेर के समीप पुष्करः" नाम की तीष क। रपत कर वहां ब्रह्मा 
का मान्द्र्‌ वेनाया हं। 


( 


` ^ 


ब्रह्मा ओर्‌ ब्रह्मा अहोरा" 

न्ाजाका दिन बहत बड़ा माना गया दहि । एक कल्प एक दिन. हे ब्रह्मा 

क जागरण छष्ट हं । ओर शयन प्रख्य है । जप तक्र जागे इए रदत हे तेष 
क ब्ह्माना सृष्ट करत रहते हँ । जव खष्टि समाप्त हो गई । इम गुण का भी 
करण वायु है। वायु खष्ट पर्यन्त श्रयन नहीं करता ₹ै। ससमक्वा दीं सन्देह 
€ क वायु जप्त समय शयन करे-उक्षी क्षण जीवों का ¶ख्यह्‌। जायं । ओर 
भी लोकिकं दष्ट से एक घटना देखते है कि सूयं इपारी दृष्टि से बाहर चरो जाता 
है।अग्निभी शान्त दहो जातीं ९ । परन्तु वायु सदा विद्यमान द रहता है। 

मानाः वायु कमां इायन दी नही करता है इस हेत वाबु का अहारा्र, 


बहुत वडा होता हे । इषी कारण वायु स्थानीय ब्रह्माका भ द्नि बहुत 
भना गया उपनिषदों मं कहा गया हैः 


नम्लचान्त ह्यन्या देवता न वायु सपाऽनस्तामेता देवता 


मानां, 
वड़ा 


। बदायुः । बरृ० उ० ॥ 


लोकिक-दष्टि ते यह वर्णन है कि स देवता 


अस्त होते ह परन्तु वायु नहीं 
नह 
वह यह वायु अनस्तमिता देवता ३। आर्यो ! 


पह सव पटना हमं सुचित करती 


९५ क स्थानम बरहा कल्पित इभा ह । इत मे अणुपाशर सन्देह नही 
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- "ब्रह्मा ऋषि 
तद्धतद्‌.ब्र्या प्रजापतय.उवाच । प्रजापातमनर्व। मः प्रजाभ्यः 
छा ° उ 9 ३-१२- ट ॥ ८-१५-9 ॥ 


तुरः कावषेय । प्रजापतिः ब्रह्मणः । १०३० &-५-४। 
ब्रह्माने इसज्ञन को प्रजापाते सरं कहा । प्रजापति नमनु मे ३ मनु नते 


प्रजाओं ते । इयाद प्रमाण से भ्रतीतहोता दं कि ब्रह्मा कोई भरनिद्ध ऋ 


मीहृए दं। 
ब्रह्य देवाना प्रथमः सम्बभूव विद कत्ता भुवनस्य गश्च । 
स ब्रह्म विया. सवं विद्या प्रत्न मथवायञ्यष्टइलाय परह्‌ । 


मुण्डकापनिषद । 
यह विद्वान्‌ ब्रह्मा ऋषि क प्रहता मात्र ६ । नःसन्दह विद्ून रोग 


उत्पन्न कर जगव्‌ के रक्षक हते दै। पुराणोंमे भी व्रह्मा का ज्येष्टपुत्र अथर्वा 
दे यह कही भी उक्त नदीं है। यह व्रह्मा कोई अन्य है। भ्रजापति के पिता यह 
ब्रह्मा नही ह । 


| यो ब्रह्माण विदधाति पूरव यो वे वेदश्च प्रहिणोति तस । 


तह देवमासबुद्धिप्रकशं स॒सुक्ष् शरणं प्रपये । भता० ३०९।९८॥ 
यह ब्रह्मज्ञानी ऋषि के विषय पे काटे । क्योकि ख्ष्टिकी आहिमेनो 
शद्ध पवित्रं रहते दै उन को द भगवान्‌ वेद्‌ का अदेश करते £ । ज्ञाति मे 
यषां एक वचन है । 
= 
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“रह्मा ओरं ब्रह्मा की प्रजा" 


पुराणों भं ब्रह्मा जी अपूज्य सिद्ध क्यिगये द । इनके करै एक कारण 


[81 + क 


| पाराणिक्रों ने कदे ६ । कोई कते हं किं अपनी दुहिता के उपर क्षे डी 
| इस्‌ हेतु वह अपूज्य हं । किसी का कथने करि एक समय महदेव के समीप 


मेथ्या वा इप्त कारण अपूज्य ह इत्यादि कद्पित समाधान दै । परन्तु यह 
सव -करपना मात्र ही दे । जव वायु-भिन्न व्रह्मा कोर पथक्‌ देवी नदीं तों 
वह अपनी दुहिता के ऊषर कुष्ट क्या उेगे ओर क्या असत्वं भाषण 
करगे । ओर एमे ठेमे कलङ्की अनेक देव हँ जिन की पूजा बरावर होतीदहै। 
क्या चन्द्रमा कै उपर छोटा कड दहै । एवमस्तु । चतुसुख-खष्टिकता का यद 
तात्पयं कदापि नही हो सकता । वह समञ्नताथाक्िमेणएक देवता कों बापु 
के स्थान पे धना रहा द्रं । जिर समय हन देवताओं को करपना हई दै । वह 


जेन का समय था । वे तीङ्रों को प्राण-्मातष्ठा दे कर पूजते ये । परन्तु 


व्रह्मा को प्राण-प्रतिष्ठा नद। हा सकता । क्याकं वह स्वय प्राण सरूप 
दे। आरनजावायु सदा चलता रहता ६ उप्त स्थिर वा बद्ध कर रखना 
अनुचतदहै। इस क आतारक्तं एकं करण वह्‌ ह कि वायु सवगत प्रत्यक्षतया 
भासित होवा दहे । भीतर बाहर भरादहृजा दे । उपानेषद्‌। मइस विषय का 
विस्तार मे बणनदं। इस कं विना क्षणमत्र जावन नदा रह सक्ता है । यह्‌ 
मतक्षण अपन कास्यमख्ाहूजा ह । इत्पाद्‌ वायुकं गणा स् ब्रह्मा-रचयिवा 


अ 


| परिचित था इस हेतु इसको आवाहनादि-क्रिया से छशा करना. ओर्‌ उक 


स जगत्‌ के काय क बन्द करना अनुचत समक्ष आर इत कों सम्भव 
५। मान ईस क॑ पूजा नर्द चहाई । तथापि सव देवां शी पूजा के अन्त मेन 
%1 तक्षप्‌ पूजा क६। गई ह । पछ खग इन की अपृज्य हाने के अनेक्र कारण 
यन करनं खगं । आश्चयकां बतहं कि जिम कीं सन्तान स्थावर जङ्प सव 
९। कटा जाता है । उत की पूना नदी होती । 
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उपसंहर _ 


हमने यहां आप लोगो को दरसाया दे किसूर्थदौवायु का पिता दै । 
क्योकि खय की किरण के पटने स चतुपुख-वायु का जनप दाता हं 1 इत वषय 
करो्योभी बशन कर सक्तेदैकरि सूयं अपनी शक्ति वायुको दता दह । तव वायु 
शक्तिमान्‌ होता दै। इष शक्ति को रूपश़ाख्डकार से मान खीजिय करि सविता को 
पुत्री है 1 अतएव व यु का खयर भी सविता दही दज । पुनः इस व्रिषय का 
योंभी वणन कर सक्तदहेंकरिसू्यदही वायुः का, मानो दाता फरता इ। 


दे 3 


क्योकि सूय को उष्णतासदहा वायु गातपमाच्‌ हता द | रस द्तु वायु का वाहन 
भी सय हआ | कदाचित आप्‌ करेगे करि यह क्या '। पलन्तु अपि पुराण 
की ओरदेखिए। एक री शरदो भागाम वट गया एक स्रा शतरूपा दूसरा 
मनु । इन दोनों मे विवाह हु । अथवा सार सृष्टे ता व्रह्माज। स र । इस 
हेतु स ही व्रह्मा जीके पुत्रपुत्रीहुए। फिरब्रह्मा जा कालरा कान हा | 


4} (8 


अथत्रा यो दोखिए सारी रुष्ट ब्रह्माजीने की | समुद्रकाभीव्ह्या जीनेदी 
बनाया । उतर समुद्र से क्षमी दृ । इस हिसोत्र से रक्ष्मी जीं ब्रह्मा का पाज्नी 
हर 1 विष्णु जी, ब्रह्मा के परिता दै फिर विष्णु ओर क्षमी मे विवाह कषे प्रेत 
कोभीब्रह्माजीने दी बनाया । उस पवेतसे पात्रती द्वीजी का जन्म हुआ । 
वह पाती भी ब्रह्मा की पोत्री दू ५ महादेव व्रह्मा के पुत्रं ६ 1 फिर पुत्र 
पोञची मेःविषाह कैम । किसी भ्रकारसे आपदख पराराणक कथा कां सगत 
नहीं छग सकती दहै! ओरभं तो यह कहता ह के सूय वायु पृथिवी आदि 
सव जड पदार्थ है । इन मेनकोई किस।का पतान क्स का काई पुत्र। 
यह सब रूपकालडार मात्र है। शारम्बार इत कां कहा ह । एवमस्तु । परग 
देखिपें। सये.काह। नाम विष्णु । ईप ठु बाद्द्यानय च्या का विता 
वा-जनक विष्ण है। सूर्यकाभी षक नामरदसदै इत हेतु ब्रह्मा का वाहन 
हे ओर सथ की दक्तिका नाम सावित्री है । इस हेतु ब्रह्मा की प्री 
सावित्री ३ इत्यादि भाव जानना । भने यदहं संक्षेप से सव कुछ वणेन किया 


== ** ४ आ = = क" 4 
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है विस्तार से अप राग स्वय विचार छे । परन्तु इष विषय प्र सदा ध्यान 
रक्त कि धरं धरि ब्रह्मा प्रति कों कथां में बहुत कुछ परिवतन होता 


गया । जा उक्तका यथाय भवथा उप्तकी विस्मरति से नूतननूतन आख्यायिकां 
बनती चखा गई । 





आपो वत्सं जनयन्तीर्गभमग्रे समेरयन्‌ । 
यस्योतजायमानस्यायञआीद्धिरण्ययः । 
कृसे देवाय हविषा विधेम । अ०४।२।८॥ 
सुभूः स्वयम्भूः प्रथमोऽन्तार्महत्यणेवे । दपेहगरभभखलियं यजो- 
जातः प्रजापतिः । गडः ॥ २३।६३॥ 





। गृहामि तापं मयिगृहामित्वामहम्‌ । यजु ॥२०। ३२॥ 
अधत प्राचत प्रियमेधासो अचत । 
अचन्व पुत्रका उत रन वृष्ण्रचत्‌ ॥ ° वे ८ । ५८ । ८ 


हे विद्राना ! आज परारवार सहित इम प्व पिह कर उषी परमासा कां 
पूजा उपासना प्राथना करं जित की षा से यह समस्त सुवन वेष्टित शे रहा है। 


इति श्री पिथिलदिशनिवा्ष- 


शिवशङ्कर शम्भ, ` 
कृते वेदतच्वप्रकश्ञि- 

: तिदे निणेये 
चतुयुख निणयः सपाप्ठः । | ` 
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रद्र मवस्थ-आय वज्र, विद्ुह्‌व (पाण. 

ईइवर भक्तिपरायणजनो ! क्या दही ीखा उप्त की दहै देखिये ! मेध मेभी 
अग्रे विमान है । कहां शीतर जछ । कहां विद्युयकाश । कहां भाण-्रद 
वारिद(१)। कां जीबनदहतां मेघ स विद्युत । कहां वारिवाद(२) के चयि भजाओं | 
की प्रम उत्कता । कहां आल के गिरने से चारां तरफ हाहाकार। कहां मेघ 

के जरु स बनस्पात, खता, आपाप,) वार्ध, रन्नाद्क्रा क. पुष्टि आंर अनन्त 
दद्धि 1 कहां उषी के पत्थर से उन वनस्पति परभृतिर्या का विनाश} आहा ! क्या- | 
ही ईर की घटना है । विज्ञानी पुरुषा ! भूमिस्थ जलाष्प से मेय, बनता है । | 
वाष्प के समय इत की शक्ति हम मनुष्या को कुछ भी परतीत नदीं होती । परन्तु । 
वही वाष्प मेघ वन जाने प्र अदूयुत-शक्ति-सम्पन् दहो जाता दै इत का देख. ||: 
कर मनुष्य आनन्दित ओर भय-भीत दोनों साथ सराय होते हे । नब धाराधर(३) | 
क्डे जोर सि गरजना आरम्भ करता दैतो सव डर जते दँ । हदय धड्कने 
खेगता है । धेय्यं न्दी रहता । पा नदो कि कीं वज्र गिरे । में भस्मे | 
जाऊ । मर ग्रह जख जाय । प्रय इचा पदा पर्‌ बर्‌ कर्‌ यह्‌ {प्श मरा 
हानि न करे । ईरवर रक्षा करो । इक्त के साथ साथ आनन्द भी अषू¶िप प्राप्त। 
होता है । सुसखा धार जल गिर रहा दै । सेत उपजेगे । घासे बहत हो जी । वथ | ` 

खा षी कर घुपुष्टं होषेगे। उष्णता चीं जायभी । भाणपद-क्षीतर्ता १ 1 होगी । । 
इस प्रकार मेव से हानि ओर राभ दोनों द 1 राभ अनन्त । हानि रिष्सिन्माज्न। 
अर अप विचारे कि मेघस्थ अध्रि केसा तीक्ष्ण है ।कैषा घोर नादः हरते वाखा रै 





--- --~ 


(१) मेघ। ` (२) मेघ। 1.) त्ष 


यष 


 " __ वनक्ण 


[र 
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केता -दोइता दै । इस क। सुषमा(२) देखिये । काटी कारी काद्‌ म्बिना(र)चारा 
ओर्‌ छाजातीदै। इस के ऊपर विद्य्ेता कैसी शभादेती। क्षण मे कोई 
विद्यत प्रका कर लुप्त हा जाती ह । कोई अश्नि(र) मेध सेगरज गरज कर 
पृथिवीं पर 'गेर पदाथ क{ भस्मक्रदेतादै। केसा यह तीक्ष्ण अग्रे है । 
कितना जार स द्‌ाइता ह । प्रायत्रां पर भी अश्रिहै। परन्वु पसा वीक्षण नहीं 
पृथिवीषपर्‌ काअगक्षणक्षणम वञ्चत नहीं । पथ को अगिक्षण म इटा 
गोचर होती हे परन्तु क्षणम दी छप जाती हे । प्रथिवीस्य आगदेरसे किरी 
पदाये कीं भस्म करती ह । परन्तु मेघस्थ पटपाचर में दग्धकरदतीं हे। पथवीस्थ 
बाह दोडती नदीं । परन्तु मेषस्य क्षणमातर में सदस कोद दौड जाती है। जव 
किसी दारू से पावक भक्ट हाता तो उतना घोर नाद नदीं देहा | परन्तु 
मेय से जव भकट हता € ता आति भयङ्कर गनन हाता है । इत्यादि अनक | 


भद देखत द। 
अव अपि द्खत हं कि मधम क्ता एक धोर्‌ नाद होतादहै । यह नाद्‌ 


करने वाला कान ६ ८। माना यह एक देवद । जो इतना गरन रहा है उप 
का नाम वजः ६ । ईसा का कुर्रा) भिदुर) पति, शतकोटि स्वरु, शम्ब 
दम्भोलि, हादिनीं, अशनि कदते ६ । वज" शाब्द उाषछज्ञभाह६। इस देतु 46 
| पुरुष दव ई । इत का गरजना माना रोना हे । जव यह रोता हुआ मेध के उपर 
 दौडता दै तो भूमिस्य माणी कोभीरुलादेताहै। निप्र हेतु यह रोता हुआ 
दंडता हे । ओर अन्यान्य जीवों को भी भयभीत बना रुखाता ह इष देतु इसी 
वत्र का नम रुदर ६। जव जीमूत(८) अन्तरिक्षम स्थिर रहता है । तव दस 
का स्र१ 1दमाङय पवत्‌ कं सपान दी भासित हेता है । इसी देतु वेदिक भाषा 
म पवेत के जितने नाम हेव सव के सव मेधके वाचकं । इस हेतु मेध तो 
| 




















पवेत दै 1 ओर मेषोपन्ना विधव पावती है। यह विद्यटरषा पार्वती रद्र देव 


र खरी मेव पानी देताहै। इस हतु यह "षभः (वर्षा करने वाला) कहराता 
। ण्ह षभ ( मेष) रद्र (वज) का वाहन दे यरद मानो मेध पर ैग हृ 
है। नो विदः! चारो ओर चमकती है । वे इस केकेश वा नटं हं । इस हेतु 


केककककनकनोकननक तकनक 
वनने कका `क 











१ ) वरवे शाभा । (२) मेधमाला। (३) षञ्ञ। (४) मेध, 
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ॐ त्रिदेव-निणय ॐ | १५५९ 
यह वजदेव जटाजूट, केशे ओर धू्जटि द । जो विद्युत्‌ एथिवी प्र गिरती 
है । बेसके वाण ।ओरनजो मेव मं धनुषाकार प्रकाशत हाते वे ईइसकै 
धनुष ह । इस का नाम पिनाक दै। यरी पिनाक शसक हाथ मदहं। यह अपन 
विशदरप अघ से सव को भस्म करता हे। अतःईस का चह भस्म दं । मघधारा 
मानों क्ान्तिकेहेतु इस के उपर गिर रही ह इसा हतु यह गगाधर्‌ ह । भष 
कीजो घटा है वही गजचम्भं के समाने । अतः यदह कृत्तवासाः चम्म वस्र 
वाडा दै मेघ के ठीक उपर चन्द्रमा निकर्ता हुजा दौखता ६ । इस श्तु यह स्र 
८ वज ) चन्द्रधर हे । इस का जदो भूषणे । यदि नल न हाता इत का 
अस्ति € नदीं हो सकता है । परन्तु पानी को आहे कर्हते &। इस तु 
अहिः इस का भूषण दहै । परन्तु आद प्वकामना कहते दं । अतः; यह स्प 
भूषण है 1 जब यह वज्र गिरता ई तव इस का सवृरूप अतिशय बहाव आकाश्च 
पाताङ व्यापक पभरतीत हीतवा ह । अत, पद महादेव! हं । इसादतु इसकाएक 
नाम क्रातकोटि भी है। यह अशनिदेव मेघषूप षभ कं ऊपर बठ मव अर्‌ विद्व 

दि का क्ाषतन करता हे} अतः यदह ईशः ईशान) मह्य आद ह । यह भयङ्कर 
रूप धारण कर पदाथा का भस्प करता ६। अतः सहारकता इ । परन्तु यहा 
देव जर वरपताता है जिम से विव्रिध वनस्पति छता भयते पाषय वरति ह अतः 
यह ओषधीखर दे । ओर उन घाप्ता स प्ट उट हात्‌ ह अतः यह पद्ुपषत्भा 
हे । कभी मेव खेत, कभी शयाम, क्म काला दता ई यहा म्घ वेज देवे का 
कण्ठ भूषण दै । अतः नीरग्रीव, शितिकण्ठ वेज दौ ह । इत्याद विचुदवे के 
समग्र विक्रषण इकषषरुद्र म सम्प्राप दं इस दतु (नःसन्द्ह पट विद्रव अथात्‌ 
वज का प्रतिनिधि है । मुख्यता इ्। का ६ । परन्तु सम्पूण आक्षय शक्त का 
यह्‌ प्रतिनिधि है अनेके भरमाणो से आप रोगा का वस्पष बाच हाया ॥ हं सत्व- 
प्रिय मनुष्ये ! आप को विचारना चाद्य 1क्‌ ईत रर क ताय स्तना उबाषजां 
क्थोकर है । इस का वाहन इषम नन्दी (वेट ) नटा म गङ्गा । ।पार्‌ पर चन्द्रमा 
रीर पर सष । चम्पका वच्च । तीन नेत्र । पाच सुखं । (वर्वपत्र । नदय । 
हदराक्ष । पर्ैत-निवास । कभी नग्न । कभी छत्तिवासा । कभी सती । कभी पवेती 
इनकी शक्ति । भूत म्रेत साथी । इत्यादि उषाधया काक्या कारणहै । च सुब 
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। व्या ब्खुजत करत ह । क्षा रए्मा [३ व्याक्तं वशेष हआ द. या 
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कारपत ह । मनुष्य ज्ञान कं लये उत्पन्न हुआ है । इष हेतु हम विचार करना 
चाद्य । जग हमरुद्र देव के एकर गुण के ऊपर विचार करगे । जिससे आप्‌ 
खयाका पूगवधिदहानाय क्रि यह महादेव करित देवरं।, रद्र को आजक्गल 
स्युराद पद्यपातः एवः शख महेखरः । ईंखरः शवं ईश नः दाड्रश्चन्द्रशखरः 
भूतः कण्डपस्थुगरशो गिरिशो मृदः । मृ्युञजयः कृतिव्रापाः पिनाक भम- 
यावपः इत्याद” । दाम्मु, इदा, प्शपति, रिव, ख) मदसर) ईइरर्‌) शव, 
रशान) शङ्कर, चन्द्रबखर आद्‌ कदते ६ । वेदांमंरुद्र शब्द्‌ का पाठ अधिक द । 
युराणाद्का मम। इतां शब्द्‌ स आख्यायिका परम्म होती ह अतः इत शञ 
क प्रधानता है । हम भी प्रथम इषी इन्द्‌ से निर्णय आरम्भ करते ६ । इसदेव 
कारु नाप क्या दूजा! 
“अग्निवाचकं रुद्र शब्द" 
आर राप ङ उच्यत तस्यषा मवाते। 
जरावा. ताद्मवाद्छ विञ्यावश याज्ञयाय ॥ 
स्ताम शब; ह्र कम्‌ । न 2० 9।८॥ 
जरावधि' ईप मन्त्र के उपर यास्क कहते दं कि अमि भी रद्र कहलाता है 
आर इत्‌ कं मपाणम यहं ऋचा ह । दुगाचायं के अनु्ार ऋचा का अर्धं 
छखते ६ । ई भगवन ¦ अग्रि {जो ( जरा) (१) स्तुतिभे करता ह. उस कों 
आप ( वाध ,) समक्न । अथवा ( जराबोध ) स्फातया स यजमान के प्रयोजन 
तमक एवा क समक्ञान वार्‌ हे अग्निदेव ! अपि (यज्ञियाय) यज्ञ-सम्पादन-करने 
वाछ (वद्रातविशे) बनुष्यकरे सख्यि (तय्‌ ) उप्त उप कायं को (विविद्धि) करं 
जत ^ का आप उचित समे । तव (स्द्राय) आपके लिय मनुष्य (दश्षीकम्‌) 
९ शन।य उत्तम ( स्ताममे ) स्तुति उचारण कशो । यं अश्रिके ये वर्षण हा 
कर रद्र शब्द्‌ का भरयाग हुआ हे। यहां सायण अप्र करते ह कि (रद्रायक्रूराय 





क स्तातकम्मणः। नि° द° ४। ८ । स्तुत्यथक शज्ञ' धातु 
14 बनता हं । वेदो म स्तुति के अथैने (जरा) चाब्दं बहुध। प्रयुक्त, हुआ! दे । 





॥ 1 
र 


~ 
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श्व । चवक 
॥ 1 
प. 








# त्रिदेव-निणेय १५७ 


अश्नये ) कर अश्चि को रुद्र कहते रै । करूरा वज दी हे। यहां रद्र शब्द का. 
अर्थं ईखवरमें भी घट सक्तादहे। जो दुष्टाको दण्ड द्व) हे स्तुति स बोध्यगन 


भरकाक्षस्ख्ररूप ईर! आप सव मनुष्य क कतव्य काः जानते ट । जाप कं 
च्यि दा उ्तप्र स्तत्र ६। 


५ | अर्म सुन्नाय दावः पुराजना बाजश्रवेक्षाणह बृक्तबाहषः । 


यतस्चचः सख॒रुच विखदेव्य ख यज्ञाना स्षावादहिनपल्लाम्‌ ॥ऋ ०।२।२।५॥ 
--( रक्तवर्हिषः ) (१) विये कुशासन पर ब हए ( यतस्चः ) (२) 
हाथ मे स्वा ल्यि हए ( जनाः › यज्ञ.करग व क््वकूनन (सुम्नाय ) सुखाय 
( इह ) यहां ( अगम ) अश्रि को (पुरः) सामने "(दधिरे .ण रख कर हांम कम्भ 
कर रहे है अभि केस द। ( बाजश्नरवत्तम्‌ ) पत्यक वस्तु म गात दन व्‌ । पुनः 
( स॒रुचम्‌ ) सुन्दर दीघि वा । पुनः ( विखद्न्यम्‌ ) सब पदाथाः को सुख 
पहुचाने वार । पुनः ( र्द्रम्‌ ) ज्ीत-अन्धकारादे-जानत दुःखा के नाञ्च करन 
) वाके पुनः ( अपष्ठाम्‌ ) (३) कम्मवान्‌ (यन्नानाम) (८) यजमाना के (साधादेष्टिपर्‌) 


र 


इ काय्य.सिद्ध्‌ करने वारे एत ञप्नका स्थापत कर त्वक्‌ हम कर रह 
है । यहां भर्यक्ष द अश्रि के दिरेषणा भरट शब्द्‌ आयादहे । ओर शीतादि 
दुःखों का नाश्च करना अथं ६। 

आगो गजान मध्वरस्य ॐ हतार सत्ययज शदस्या 


। अपुर तनायला रचित्ताद्धिरण्यरूप मवस इृणुष्वम्‌ । ॐ०*।२।५॥ 
| अथे -ह्वर उपदेश्ष देता है किह मवुष्या ¦ तुम ( वः+अवसे ) अपनी 
, | रक्षार्थं ( तनयिन्नो; ) षिद्युलकषमान आक्रसिपिक उपास्थत हान बाद ( अचित्तात्‌ ) 
रण से ( पुरा ) पदे £ । ‹ अ्चिम्+आङ्णुध्व्‌ ) अग्नि को शरण बनाओ 
अथाव विविध कम्पो का सम्पादन करा । यहा अग्रा रन्द् स॒ कमक रक 
ग्ररण है अध्रिं केसा दहै । ( अध्वरस्य राजानम्‌ ) यञ्च का अधिपति रुद्रम्‌) बन्द 

करता भा बहन बाडा (होता) होता ( रदस्य ) छक ओर प्रिवी 

(१) वदहिषनकुश । र-खच=खवा । ३-यज्ञ यजमान । सव . भाष्यकारो न च्यज्ञ' 

शाव्छाथ यहां "यजमानः किया हे । ४-अपस्‌=कम्म । आर कम्म करन वाला ॥ 
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खोक मं ( सखयजम्‌ ) परमासमा के गुण भरकट करने वाका ( दिरण्यरूपम्‌ ) 
दिरण्यवत देदीप्यमान । यहां पर भी ‹ रुद्र" द्द्‌ अभर विशेषण दह । यहां सा- 
यण यदमी कहत ६ कि ` यद्रा एषा वा अगरस्तनूयद्र्इति › निश्चय असि की 
यद तनु दै जो यहर्टर दे । इत प्रकार अश्रि कोभीस्द्र कहते । यह वेदो 
क ऋचा स सिद्ध 1 हे । यहा गन्द करता हुआ वहने वारा अर्थदहै। जव 
आप्र म गा अहूतिद्‌{जातवादता अभि से ज्ञाब्धं उत्पन > | 

करण अश्निर्दररहेतौ ५ 0 9९ ६। .१ 


८८ शुद्र ओर विद्युत्‌ ११ 


~ ~ [ कषित ^. 


या त विद्युदवचष्टा दवस्पार क्षया चराति परिसा बृणक्तं नः। 
® => ^~ ५८१ र /* 9 
सहस ते स्वपिवात भेषजा मा नस्तोकेषु तनयेषु रीरिषः ॥ 
| € ट । + _ = ऋ० -9 । ४दे। रे ॥ 
अथ-ई रुद्र ! तुम्हार जा (दिवः+परि) अन्तरिश्प र ह 
(४) कः 9६ 1 धद्व +र, अन्तरत स ( अव्ररृष्टा ) दूर फैकी 
दू ( बिद्य॒ब ) तचत विचस ६ आ।र जो (क्ष्मया+चरति) पथिकी पर विचरण 
कर रदी हे । (५ आकारा त फ। दृद जा विच्युव परथिवी पर गिरा करती 
दं( सा) बह (नः ) हमको पार~+रणक्त ) छाडदे । हमारी हिसा न करे 
पिवात ) हसो णिर्यो को जगाने वा सि 
2 ५८४ नी ५. 4 ५५५ 1 ५ वि 
1 ह १८) तम्हारे जो ( सदस्रम्‌+मेषना) सहस्रो 
{१५ दं ४ 9 भरि दाव । दर्दर [{( नः) हमारे ( तोकेषु ) पुत्रों को ( तन- 
यु ) तनया का ( मा+रौरिषः ) मत मायो । यहां विचयुव्‌ के अधिष्ठातृ वज्र 


अ € क क ® 
का नामसु । जवात्‌ जतत अश्रियशक्तिके प्रताप से विद्यतव्‌ प्रथित्री प्र | 
गर विविध हानि करती दै । उसका न है वि 
ती मरद्र है । यहां विद्युवर्ट्र का अद्खह। 


क "0. #, | 
॥ 


,  तिद्यत्‌ वाचक रुदर शब्द " 
ख्यत सहक्लाणि ये सरा अपिमूम्याम्‌ | 
तषा सहल्याजनेत्र धन्वानि तन्मसि ॥ 

अथः-( असंख्याता ) अप्तरु 
 विज्चुछिां ( अधिभूम्बाम्‌ ) 


ति ( सहस्राणि ) सहश्च (ये)नो (शः) 
पथव। के उपर विद्यमान दहै (तेषाम्‌) उनके 


नो 9 जयकाका + 






= न =-= =-= 
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- 
(धन्वानि) धनुषो को ( सरदस्योजन ) सरहस्तयोजन दूर ( अव+ तन्मि , फक द 


यहां ' रुद्राः " बहुवचन ह । आर्‌ इसके व्रिद्षषण म अस्ख्यात सहस शब्द आर 
हवे सदश्रों ' रुदर ` कोन द जिन को दज्ञारा याजन द्र फक्त १ निःसन्दह 
तरै विद्यवदं। आगे के प्रमाणे से विस्पष्ट दगा ॥ 


ये (न्नेषु विविध्यन्ति पातरेष पवता जन्‌ । 
तेषां सदखयोजनेऽव धन्वाति तन्मसि ॥ कल ° । १९।९१॥ 


अर्थे-(ये) जो रुदर ( अन्नेषु ) अननां के उपर ( पात्रेषु ) परां पर. गिर 


कर ८ पिवतः+जनान्‌ ) खाने पीने बार पागवा क (विविध्यन्ति) वादन करते 


है । उनक्रे धनुषो को सह योजन दुर फक दा॥ 


अर्भ-जो रुद्र हमारे सरोवर नदी आद्‌ स्थाना पर गरत द उन्दभदूरकरा। 


अस्मिच्‌ महयणेबेऽअन्दारक् भव। अधि । तेषाम्‌० । १६।५५॥ 
नीलग्रीवाः शितिकण्डा दिवे रू उपध्िताः । तैषाम्‌० । ५६ ॥ 
नीलबरीवाः शितिकण्ठाः श्वाः जप्‌ क्षमाचराः । तषाभ््‌०।.७॥ 
ते कषु शष्पिञ्च नीलग्रीवा विखाहिताः । तपाम्‌° । +< ॥ 


मावा्ः-यह वेद्‌ मे दिखाया गया ६ "क नि क्या पृथिवी क्या 

मेघ क्या सू क्या अल्यन्न सर्वत्र विथनान । जा रद चच्रुत्‌ जख्वाङ्‌ पहात 
आक्राक्च मे उत्पन्न होति दँ । जो चुखाक् म नीलग्रीव आर्‌ सितकण्ड प्र्तति हाते 
है । जो पृथिवी ओर ओषधियां म व्यापक है ओर नो हमारी हानि करने बाली 
र ऋचां के उपर बहुत व्यान दना चाहिय । 


है उनको भगवन्‌ ! दूर करो 1 इन 
कयापि यहा परमेश्वर से भाधना है किरुद्रा कान ^ अरुक करदा । यद्‌ रद्र 


४ शुभकारी देव होतेता इनक अच द्र क्याकर फकं जाय विष्णु कं । 


^ 
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-प।ग्वक्रा शरदृूप धर अप्ररादि रोग क 
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ज शख चक्र कां अपनी रक्नषाके स्यि अपने सीप बुति है । परन्तु यहां | 
वपरात देखते ६ । इतदैतु रुद्र यहां कोई कर दे 


र द्वह । वे कोने वे टि 
वा वज ई । ओर यहां विज्ञेषर ध्यानदेने की वात यहे पि इषो ध ५. 
विद्युत्‌ के विशेषण मे नीलग्रोव, शितिकण्ठ आदि चन्द आणएहंजो महादेष ३ 
वर्षण म आज कक आत हें :- , + 
एष तरङ्रमाग सह सवसराम्बिकयातं अुषस्त स्वाहा | 
एष त रख््रमाग अआदखस्त पशुः ॥ यज्ञ॒ = ३-५७ | 
रत ऋचा का व्याख्यान अगि करगे । इस ऋचा भाव्यमं पहीधरयो तं हेः 
वाऽय राख्य नरादवस्तस्य विराधनं हन्तु मच्छ[भवति 
तदा अनया भगिन्या क्रूरदवतया साधनभूतया तं हिनस्ति ॥ 
साचाम्बिक्ा ९रद्रप प्रप्य जरादकृसुघ्ाय त वरधन हान्त । 
| ना वह र्र्‌ नामक क्र देव है उपतको जव शञ्च के मारने कीं इच्छा ष 
2 । ते २ ईप द्रूर भगिनी अभ्विका को अक्ञ वनाक्र मारतारहै। ओर छ 
4 


1 उत्पन्न कर्‌ उष 

4 ॥ ५ विर्‌ 

1. हां पर महए भी "रद को ओर उन। वहिन अमि 
हतं इ ॥ ९याद्‌ अनक पाणा क्ष 


धा का मारतीं 


शासन 
डो (1 ९।३६॥ का नाम यह ६ । आगे के निरूपण से अपरोगो 
१ (२ ज्ञेति दगा किं विशेष कर विचदेव 

परै । रद्र त म्बन्धा ऋचा ॐ अधप 4१ ह रद्र बनाए 


उत्पयाद्‌ पम्भ से आपि प्रक्षाकरर ञ्जि य 


५ण सं अगि करेगे । अव्‌ रुद्र का 
रद्र क उत्पत्ति अं ।९ स्‌ 


२ महद्व कोन! 
सनकं च सनमदं च सन ‰ नाम होनेके कारण 
सनल््मार च नाच निष्क्र 


माल्मभुः। 
पूः : | ए 
र बारे तरार थ नूष्वं रेतस्तः ॥४॥ 


जासजत त-न ध | 
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~~ --- 
--- ~~ 


कक ग 


नेच्छन्‌ मोक्षधम्माणो वाखदवपसयणाः ॥ 4 ॥ स्ात्रध्यातःखत- | 


रवं प्रयाख्यातावशास्नः । कंचि वतय जात्‌ नवन्छसछवचकम 
६ धिया निगरृद्यमाणाऽप अरबामभ्यलजातत । सद्याऽजायत 


तन्मन्यःकुपारो नोख्खाहितः ॥ ७ ॥ स व रुषद्‌ द्वनिा च्रजा 


भगवच्‌ भवः । नामानि कष म धातः खाना जगदरुर ८ ॥ 
ति तस्य वचः पाद्या भगवान्‌ पारषाख्यच्‌ । अश्ववाडव््वा तातचा 


पारोदास्तत्करामित ॥९॥ 
| अथः-एक सपय व्रह्मा जीं नाष्य अर ऊध्वरता सनक, सनन्दन, स 


नतन ओर सनत्कुमार इन चारों पुत्रा सकहन छम [क ₹ साम्य , आप प्रजाप 
बदा । परन्त॒ मुमुक्षु ओर बाघुदेव-परायण उन सनक्राद्का न यदे नदा पर्तन्द्‌ 
क्रिया । इस् प्रकार अतुद्ासन-भमग करन वाङ पुत्रास नरस त्र्या जी का 
नितान्त कोध उत्पन्न हुआ । क्रोध दबरान क( इत प्रयत्न कया । परन्तु न दवा। 
इस के पश्चात्‌ ब्रह्याकौ श्र (मांह) के मध्य सष एक नरात्‌ - कुमार्‌ 


उतपन्न हआ । तत्काल दही रोने खगा । आ।र राता हृजा ब्धा [क धाता } मर 
नाम ओर स्यान देव । ब्रह्मा जी इस का वचन घन बङ्‌ क त॒ मतरा । भ 
तुश्च को नामस्थानदेताद्रै॥ 
यददः सुरश्रेष्ठ सद्धिगं इब पटक । ततस्लबामवस्पिान्त 
नाग्ना रुद्‌ इति प्रजाः॥१०॥हदि ल्दियाण्यञ्धन्याम च।ङस्मजलमेह्‌। 
सूर्यैश्न्द्रपश्चैव खानान्यमर हृतानि भ ॥११।। ९ ९ भागवत ३-५९ 
अर्थः-जिप देत आप जन्म रेत दही ` रोदन ` करन स्य इत हतु भ्रजाएुं 
आप को रुद्रः नाम ते पुकासेगी । यह आपका यख्य नाम इजा । हृद्य, इन्द्रिय, | 
असु, ( प्राण ) आकाक्ष, वायु, अश्नि, जल) प्रय दव) च अ।र्‌तपयं आप 
स्थान द । इछा, आम्बका, रुद्राणां आद आप्‌ क ्ञियां होगी । श्यादि 
भागवत मं कथा देखियेः- 
कस्पादा वात्मनस्तुस्यं खतं ्रध्यायतस्तत्‌ । प्रद्राससिभोरङ 
कुमारो नीटलोहितः।।२॥ रुदन्‌ वैं खस्वर त।१ ध्व श 1 दज सत्तम 
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किं रोदिषीति तं ब्रह्मा शृदन्तं प्रत्यवच ह ॥ ३ ॥ नाम देहीति त॑ 





१८२ ॐ वेद-तन्व-प्रका्च # 


--- 
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सोऽथ प्रत्युवाच प्रजापतिम्‌ । सदरस्ं देव नाप्रासि मा रोदीर्धर््य- 
[वह्‌ ॥९। एव मुक्तः पुनःसोऽथ सपरकृलो रुरोद वे । ततोऽन्या 


न दद्‌। तस्म सप नामानं प्रयः ।॥५। मव शव महेशान तथा 


पशुपति द्विज । भीममभ्रं महादेव सुवाच स पितामहः ॥६॥ 
प | विष्णुपुराण प्रथम अंश अ० <] 
अथः-करपाद्‌ म स्व्तमन पुत्र चाहत हृए्‌ तरह्यानजाक गाद मं सुस्वर 


रोता ओर दोडता हज नील्छोदित एक वालक उत्पन्न हआ । रोता उते 
देख तू क्शोंरोता हे! इस प्रकार बह्मा जी उते समङ्षते हए बोले। रेति 
हए उस ग कदा क मरा नाम्‌ सस्कार करा ।६द्‌व ¡ तरानाम र्ट होगा 
मत रो धेच्य धर्‌ । परन्तु पुनः वह सात धार करक रोने लमा । अतः ब्रह्मा जी 
ने इस का सात नाम आर्‌ दिये, भव) रवर, महेशानः, पशुपति, भीम, उग्र, महा- 
देव । कृथा का जच पौराणिक वणन पर अवसप ध्यान देना चाहिये 
यद्यापरुद्रकं यथाच ता्पय्यकांये लग मूरुवेठेय तथापि कु कुड पादोन 
कथास इनखगान मा सम्बन्ध रक्वादं। अव विचार कीनि भजना- 
पति (व्रह्मा ) कद्ध हए । रता हुआ वह कुमार उत्पन्न दभा । इस्त देतु इस 
का नामु हुजा । जार अन्यान्य नाम भी इस केः उग्र, पशुपति आदि हुए 

यह सव वेणन हम करा क्या सचत करता ह) हे विज्ञानपवर आर्यो ! दिचासे। 
निःसखन्दह यह वज वा विद्यत ( 11011110, {11101011 ) की उत्पत्ति का 


।नरूपण ह । यहा भागवत क शब्द्‌। ¶ उपर ध्यान दीजिये। प्रजापति शब्द का 


| यहा पमरचयह मधावाञुःञाक्रपुय, चन्द्र, आदद सष द्वा क व्वृशषणम्‌ प्रजापत 


श््द का परधाग होता दै यहां वायु ओर मेव भनापतिरै देखिये ! मेध से 
वज कव उतपन्न होता दै ! जव व्डेवेगसे वादु चना आरम्भ दोता है । उस 
पे मेषच=माछाएं परस्पर ठकराती ह । घोर नाद होने खगता ३ । माणी कम्पाय- 
मान हाजते ह । कोधाच्चि-स्वरूप विद्युत्‌ इधर उधर चमकने लगती है । इस 
कीर वायु के कारण जव पन्य भगवान्‌ बडे कोध मेँ जलने गते रै उस्र 


¢ 


 सपरय,रोते हए आर जगत्‌ को रुछति हए मेघ से वजदेव बड़ी ` तीशष्णता से 
[| णण ००००० 
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~~ ~ 





होडते प । ये षडे खाक दति द। ओर नीड नीले मेध इनके चारों तरफ रहति 
। इत हेतु ये नीख्वण भासित होति दँ । इप हेतु इस वच्रदेष को नीटलोदित 
। लोदित~खछ । जित हेतु रोता ओर रुखाता हुआ यह; वज दोडता 
अहः देम का नामरुद्र होता दै “ स्द्न्‌ द्रवति धावतीति रुद्रः ” रोते 
दोडे बि को रुद्र कत हँ । यदी व्युखत्ति विष्णु पुराणम । उपर के 
खिये । महदेव का जन्म हप सूचित फरता दै करिये वजदेवे के 
प्रतिनिधि दँ इस में सन्देह नदी :- 
[4 ६, 90 नस. थ्‌ ११ 
““सद्र की उत्पत्ति आर शतपथ ब्रह्मण 
 भरियविय जिङ्गापुओ ! यजरेदीय शतपथ-त्राह्मयण मं एतत्सम्बन्ध। आति- 
५ € अ = न = अ = 
मनोहर ओर रोचक वणन दे इ हेतु आप कइपत का भाव सुनतिहं। इसके 
वणन से आपको अषंदिग्ध परीत उपनेगी कि यथार्यमें रुद्र कोन है ॥ 
अमूद्ध। इय प्रतिष्ठति । तद्भूमिरमवद । ता मप्रथययत्‌ । सा परथि- 
व्य भवत्‌ । तस्यमस्यां प्रतिष्ठायां भूतानि च भूतानां च पतिः 
सम्बत्रायादीक्षन्त । भरतानां पतिगरदपतिरासत्‌। उषाः पला । 
तदानि तानि भूतानि ऋतवस्ते । अथ यः स भूताना पतिः सम्ब 
त्रः सोऽथ । या सोषा; पती आषमी सा । तानि इमानि मतानि 
च भरतानां च पतिः सम्बरसर उपसि रतोऽसिच्चत्‌ स सम्वत्सर कृपो 
ऽजायत । सोऽरेदीत्‌ ॥ काण्ड > 1 अध्याय १ । ब्राह्मण २ । कण्डिका ७ ॥ 


<प ~} <५८ 
== १ ॥ त 





ज च 


यहां अप्नेय शक्ति छी व्पापकरता दरसाने के देतु इष प्रकरण का आरम्भ 
किथादै। इत मे सन्देह नदीं जो खषटि त्ववि विज्ञानी हवे निमित्त कारण 
ईश्वर को छोड इम सौर जगत्‌ का मुख्य कारण सूयं को कतेदं । क्रमशः 
उघी सूर्याभ्नि से एक पारथित्र गोलक निका जो वनते २ कई लक्ष वष के 
अनन्तर स प्राणियों की प्रतिष्ठा के योभ्यहूा। इषके उपर पवेत) समुद्र, 
वनस्पति, ओषधि, पर्जन्य, विविध पशय) पक्षी, मनुष्यादि भूव उत्पन्न कथे गये 


((-0 24|\/81118 0166101. 0141260 0 €8104011 


ककर क द ` ९ ` जक „+ ~ 











९द्द > वेद-तन्त-परकाषा 
9 01 
४ इस प्रथिवी के बहुत दूर सूयं स्थापित किया गया । बह उष्णता इस पर पहू्वनिं | 


| ख्गा 1 अपना २ प्रदत्त शक्त के अतुवार प्रसेक पदाथ उष्णता धारण 
| करन 21 । उसस्त एकं कुमार उतपन्न हा । वह रोने खगा । भाव यदह कि 
। कि्ता वस्तु म जव अत्र उत्पन्न दातादतो उप्त से यक्िञित शाब्द अव्र 
जा कर्ता ठ ज्र पदाय म आग खगन स बहुत नाद होता हे । शष्क पदाथ 
करभा पव ^ स चट चट दान्द्‌ उत्पन्न हाता ह । प्रसेक पदार्थ में अग्निशक्ति का 
| टना दा कुमार का जनपरट । अर्‌ नाद्‌ हांनादही इसका रोना ६। आग हम 

। अमष वाक्या का उद्धूत करगे अन्यान्य वाज्यं को छोड देेगे ॥ 


त प्रजापातरतरवेात्‌ । कमर्‌ . क रोदिषि । सोऽ्रवीत्‌ । नाम ते 

धह।त ॥९॥ तमत्रवाद्‌ श््राऽसि इति । तयस्य तनाम अकरात्‌ 

। आरस्तद्रषपम मवत्‌ । अवसर ९२८ [त्‌ । तस्माटरुदः। साऽब्रवात्‌। 

जयायान्वा अताऽस्मि । षद्यवमं नापंति ॥ १०॥ तमत्रनात्‌ । 

ऽ वै 

| सव। सात । यद्यस्य तन्नामाकरोत्‌। आपस्तद्रुयमभवन्नापो वैस्वः। 

| अद्वाञ्टाद सवे जायत । साजत्रवात्‌ । जवायान्वा अतोऽस्मि । 

| ध्यव मे नामेति ॥ ११॥ 

4५" पजापति बार ई कुमार ! तूक्योँ रोता ? उस 

| मुक्च कानामद्‌ ॥९॥ भरजापतिनेक्हाकित्‌ रु 

र नामह बह शद्‌ अप्र दुचकदहं अप्रेहीं श्द्र्‌ हे।जस्रहतय्‌ 

ह रान 

| शुद्र कहं खता ह । तत्पश्चाव्‌ जपित स वह छुभार्‌ कहन न | कृ 9 क 
स ज्यायान्‌ अआधिक्र ह मुज्ञ कों अन्पनाम भ( द्‌जय ॥१०॥ प्रजापति ने कहा | 

कित्‌ (१) सवदहं। जां इसका यह्वं नाम ६ । वह जर प्र व्यापकता ओर नल- 

दयत स्ुचक ह क्याकि जमरी सव उत्पने हताह। पुनः वह्‌ कुमार बाख 

ससपम्तभाम ज्यायान्‌ ` आध्र ६ अरर्भा मरा नाप कलिय ॥ ‰१॥ परजा 


प 


ने कहा र्ग 
“६ । उप्षका जो यह 





व 
---~ 


राच गातादहं। परन्तु यहां “स्वै” ही उचित 





(१) आजकटस्द्रकेनाममे “ 





तात हातादह॥ | 
---------------- ~ निम ¦ नन्दः - 





। | 
१ 
॥ 
॥ 
¶ । 
# 
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च्रिदेव-निणय # | ९६५ 
पतिने कहा क्रि तू ' पथपति” दै) जां यहः पशुपात नमि सम का जा कह 
ओषधि-टद्धि सुचक्रं ह । ओषधि हां पपात ( पजा का पाक ) दे । जव 
पश ओषधि पाते दै तववे पुष्ट हों कर स्वामी क यीग्य दति दं । पुनः वह 
\ कुपार बोखा कि निश्चय भ इससिभी आधक्रहू। अर्‌ भा कनात कजिये॥*२॥ 
> प्रजापतिनेक्दाकित्‌ 'उग्र"हैजो यदह इसका उग्र ` नमिद्जा वह वु 
टद्धि सूचक दै । निश्चय वायुहा ञग्रहं। इतत व्ठ जव वायु वड वग स चरता 
हेतो खोग कहत दं क सम्भ्रति वादु व्डाउग्र द । पुनः वदे कुपार्‌ बाख क 
मेस से भी अधिक दह, अतः ओर भी मेरा नम कधाजय्‌ ॥ ५२ ॥ भजापात्‌ 
ने कटात्‌ अशान! दह। जा यह्‌ इसका अशानः नापदं । वह्‌ वद्युत्‌ सूचक 
हे । निश्चय विद्युत्‌ ही अक्षनि है । इस हतु जिस का पदयुत्‌ मारता द । उष 
को रोग कहत द कि इष को अशनि त मारा, पुनः व्ह ड ॥ ९४ ॥ 
प्रजापातने कहाकित्‌भद'दहं। जा यद ईत्‌ क भवः नाम हे बह पजन्प(मेघ) 
सुचकर दं निश्चय पञन्यदहा भवर | कंयाकर पजन्य स यह्‌ सव इछ दता ₹, 
पुनः वड कु० ॥ १५ ॥ प्रजापति न कहा त्‌ सहन्‌ द्व ह'जा सत्‌ का वरन 
देव नाप है । बह चन्द्रमा सुचक दै । जपति दय = द । निश्चय 
प्रजापति दी महान्‌ देव दह) पुनः वद कु० ॥ १६ ॥ प्रजापत न कहा कत्‌ 
ईशान › है। जो यह इस का ईशान नाम है। वह आद्स व्यापकता सुचक्रं है । 
निश्चय आदियदी ईश्ानदे। वेदी सवका शातन करता ६। ईस क अनन्तर 
वह कुमार बहा) वशम इतना ह) सत के आगे नाप मत कानजय। 


तान्येतान्यष्ठावध्निरूपाणि कुमारो नवः सेवाप्रे चित्ता “यं आटा अब्र के 
। रूप्‌ ६। नवम कुपारदहै॥ 


सोऽयं कमाये रूपाण्यव प्राविश्चत्‌। न वा आतर इमसिमतव प्श्वत्‌। 
एतान्मेवास्य रूपाणि परयन्ति । एतानहं स्पाण्यवु प्राव शत्‌॥१९। 


जो यह कुमार-रूप अभ्रिं) वर स्वस्पा म अनुतर | लनश्चय इस 
कुपार रूपका कोई नदी दृखत। इन्दासूपा का द्खत ह । इन्धा सकूपाम यह्‌ 
प्रविष्ट है ॥ ९९ ॥ शतपथ का यह्‌ प्रकरण हम सूचत करता ह क एकं महन्‌ 


को 


` ` 
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१६६ ॐ वेद-तनछ- प्रकाश # | | 
अभ्र शक्ते दै। जो परथि से लेकर सू््यं पयंन्त व्यापक है । प्राथवी, अन्त- 
रतत, दयुलाक् इन तना म अश्र ह्‌ । अतः अश्रि ‹ च्रित्‌ › है| यही इष कीं 
तहत्ता दं ॥ इन वाक्या कं उप्र बहुत कुछ विचारणीय है । जव इस कुमार 
क आद्स-दूचक् ईशान ` नम द्या गया तव इसने कहा कि वश ! भ इतना 
। यह वाक्य [वस्पष् वाध करवाता हं कि यह अश्चिका वर्णन ९ । क्यार 

आद्य स बहकृर्‌ क।६ आध्रय-शाक्त नरद । इस हेतु इससे आ इसका नाप 
टा दात्तक्ता । रद्र स ङकर इदान तक समाप्त दोजाता दै । अनि केवट पाथं 
पर्‌ दे। न्द।६। इम देतु अप्र केता दं क म इसषे अधिक्र ह । जव पेक्य 
दुचक भव' नाम द्या तव पुनः कहता है करि इससेभी अधिक्‌ ह । क्यांकि 
च यच तक्र हा नर ६ । इष धमां उपर्‌ व्रयषानहे। जब नजन यान 
जाद तकं पहूचता ह, तव बह ` वश्च ' कहता हे | २१ प्रयवाफे लिये इस 
जआद्खस्ष अगक् आत्र का आवश्यकता नहीं । अत; पह वणेन अभिका री 
९।जा नाम आज कर मददेवकेहःवे री नाप यहां प्र भादखतदहे। रुदर,सनं 
पपत) उग्र, अशनि, भव, महानदेव, ( महदेव ) ईशान ओर 1 | 
तर्कस म मदाद्व्‌ कं नम दात्य. । उन नाके का आग अथेकरंगे | 
सय न्वादद्राना ¦ कडा अध्रि का वणन कहां आज महन सद्र कौ खषटि 
जप्त द्व्‌ कं विपयम अन सक्ता धोक बन गयेदहै। यह केवल अभि क्ति 
ह । आप्र का व्यापकता वद्‌ मन््रमेदहीक गया दह ॥ 


सत्रङ्ामस्त मायुखुक्नाण स्तमटूय स्समरमनस्पार । 


। | लंनभ्यस्वमापरोभ्यस्च नृणां तपते जायते शुमिः॥ ऋ०२।५१॥ | ` । 


अथ ६ जव. त्सूय्यपे,त्‌ पानी से अर्थाव्‌ मे 
वन त्‌ अपथ त उयन्न होते दो । इयादि- 


९९ शब्दव्युत्पत्ति "' 
रद्र रतातस्ता यख्यमाणा दवर्ताति वा गदयते व 
यदश्दत्‌ तदस्य खतामिति काठकम्‌ ॥ 1 
यदरादात्‌ तदस्य खत्रमिति ६।२६१कृम्‌ । निर° है० ४-५ ॥ 
८ न भ 01 0: 








चक्षत म्र, तु 





^ व्च 
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| 


टहदवता मे इसी विद्युत्‌ को रुद्र कहा हे, यथाः- 
अरोदीदन्तरिक्ष यद्विलयुदब्ष्टि ददन्ृणाम्‌ । 
चतुर्भिक्रषिभिस्तन खशयमि सेस्व॒तः ॥ २। २५ ॥ 
नि कारण अन्तरिक्ष मे यह विदयुदेव रोता रहता है ओर मतुष्यां के 
हिताय दृष्टि किया करता दै । इप हैत इष को द्र कदा है । तान धातुजं सं 
इस को यास्काचायं सिद्ध कते है । ( रोतिनरुशब्दे ) शब्दाय ˆ ₹ › धातु स 
(१). आर द्रु+गतो गखथक दु” इनदा तुजा स (२) आर 
(हदिर+अश्चुविमोचने) ण्यन्त ‹ रोद ” घातु से (३) इन तीन घातुजास सदर 
शब्दं सिद्ध होता है । ओर किल के मतमेकेवख सद्‌ ° धातुसभा रद्र" 
सिद्ध होगा इयादि वैयाकरणो काभी मत देखिये । इसका रद्र नाम ही 
सचित करता है किं वज (९ ,) दव का चणन्‌ ॥ 


« सद्र ओर निवासस्थान पवत " 


पुराणम पहादव्‌ का स्थान पवेत पाना गया ह । जस्त कषप्युजा क्षार 
सागरम वेष हा महादवे जीं काप परवत वर विराजपान रहत ह । ३५1 ३पु 


इन को गिरिश, णिरीक्ल, पतरतश्चायां आद्‌ नाम दत €) त्वा | पवत इनका 


निवासस्थान क्यो माना गया है। इसमे मी बज आर्‌ द्रयथक (द्‌। अथ वाढ, 
दराब् श कारण दै । ज्ब्दतनत्स्रविद्‌ विद्रानो ! वेदिक भाषा म मघ. जर पतेत 


[~५_ {~ 


वाचक बहूत स शब्द्‌ समान्‌ ह । पवत, गार, आद्र ग्रावा जाद द्ाल्द्‌ मव अर 


म) 


परमत दोनों अर्था मँ समान रीतिसवेदा म॑ पयुक्तं ९८९ । परन्तु आज कख 
प्रत, गिरि, अद्रि आदि कन्द मघाथ मकदापि भ प्रयुक्त नदी दात्‌ । अब्र आप 
लोग विचार सकते है करि पहादेव का निवासस्थान पर्त क्या मना प्राह | 
श्द्रजो ' वज्रः वा ' विद्युद्व” वह गार. जा मेघ उष म नवास करवा ₹भयह्‌ 


त 
नोार-१-विद्यत्‌, नेमि, देति, नमः पविः, सूक, हक, वघ; वज; अकं, कुत्स, कुलिश 


तुज,सिग्म.मेनि, स्वर्धिति+सायक, पर्यु । यह १८ नाम चज ऋ हं । निघण्टु २। 
२०।मेघस्थ जो घचण्ड आग्नि उसी षा वज वेद्युत्‌ कुार्ख्ा आद्‌ नान ह ॥ 
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भरयक्ष द । जव रुद्र स्थानीय एक द्व प्रथम्‌ कस्पित हए तो इन को भूमिस्थ 
पवेत [नवापस्थान माना गया यह वहत हो समुचित है । अव इन मेदो एक 
प्रमाण दतेदहे। इन पर पृण रीतिस्र ध्यान दीनलिये॥ 


अद्रः। यावा । गोत्रः। षः । अश्रः। पुरभोजः। वलिश्चानः। 
अमा । पवतः । गिरिः । व्रजः । चरुः । वराहः। शम्बरः । रौहिणः 
रतः । फलिगः । उप्रः । उपलः । चमसः। अहिः । अभ्रम्‌ । 
बलाहकः | मध्‌: । हतिः । आंदनः । व्रषन्धिः । ब्त्रः। असुरः । 


[राः । इति व्रशान्मव नामानि ॥ निषण्ड १-१० || 
नवप्ड्‌ वादक काषदहे । इसम अपि दंखत ह क्रि आद्र, अरावा गात्र 


अर्मः पवेत गारे आदि मेव के नाम दं । परन्तु ये नाम सव जन कल केवल 
पवरतपहड केर होते दै यथाः 
मट्‌ ब्रह्मरसार क््मामृदह्य्य घर पवताः। 


अद्र ग्र गर्‌ भ्रावाऽचर राट रिटोचयाः॥ अमस्कोद् शवं 
महार, शिखरो) श्मामूव अहाय्य, धर, पेत, अद्र, गोत्र, गिरि, रावा, 


जच) गरु विलाचय । य २२३ तरह नाम प्हाडके हे । अव मेधज अवाचान 
नाम दखिये ॥ 
अथ्र मवा वाखाह्‌ सतनार्यलुबलाहकः | 
वरयक्श ज्वर्‌ स्ताइल्वाच्‌ १र्दश्बुभृत्‌ 
वन्‌नादतसखादरं जटसुग धूमयोनयः ॥ अमरो दिग्बमं | 
अच्च) तच) च्‌[रब्‌ाह्‌) स्तनायत्तु, वादक, धार धर्‌, जलधर, तडिलान 
१1९९) ङ्व) धन) नामूत, मदिर, जलमुक्‌ ओर धूभयानेये १९ द 
४ -० 4 आज क्के पधकं नामां मे आप दसत ह [कर आद्र, पतेत 
; आदि शद्ध नह ह। र प 
- 4 + ६ । ६५। ॥॥ वादक अर्‌ छखाकक अथं में 
पवनामाननि उत्तयाण [चदत्‌ । मव कस्मान्पहतातप्रतः। 
आ उपर उपल इयतन्या साधारणानि पवतनाममिः ॥ नि १-२१ 
यास्फचाः५ पचक नामाक व्यारूयान में कहते है कि मेध के ३० नापर 





। 
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के न 1 कारके 
सा क ~ 





---- ---~ 


इनम अद्र स टकर उपर उपर्तक् जां १७ नाम ह वं पध अर्‌ प्रेत इन 
दोनों के दं) पुनः परमगव्रहतः इन नामां के व्याख्यान भां करत गये हे यथा 
( मेघाऽपिगिरिरेतस्पादेव 1 निरुक्त ९-३० ) इषी कारणमेव को भी ^ गिरि “ 
कते दै । आज आज कट "गिरि केवल प्रैतके दी अथे आतादहै॥ ` 
[गरो मघ स्थता ब्रृषटद्रारण र तनातात गिारशन्तः'॥ यज 2 १2. 

यजुर्द क षोडशाध्याय द्वितीय मन्र के व्याख्यान मं महीधर भीं गारे 
वाज्य्‌ का अ मेघ दही करतेदं। इती प्रकर परेत अद्र आद्‌ शन्द्‌ाकमभ्‌। 
तेघ अर्थं सव भाष्यक्रार करतगम्रे दै । वेदं मेहम के वहूत से उदादरण विद्यपान्‌ 
६ । द।चय-- 

बलित्था पत्ैतानां खिदरविभपि पृथिवि । 

प्रया मुम प्रबल्वति महा जिना महिनि ॥ नर्त ९० ५-३9 


महान्तमिन्द्र पवेत वियद्धः सृजाप्िधारा अव दानव हन्‌ ॥(१०९०“- 
यास्क चायं इन दोनो स्थान मं“ पवेतानां मानाम्‌ ”' ` पवेत मचम्‌ † पतत 
शब्द्‌ का अथ मघहा करते ६॥ ६ : 


इन्द्रा दाघाय चक्षस आसूस्यरहयदि वि। व गामाद्रमस्य॑त्‌ ॥ 
ए. [ ऋ०:१-ऽ-३ ] 
इस ऋचाम आए हुए “आद्र शब्द का अथ सायण .अट् परचम"पेघ करव 
ह । हम कहां तकर उदाहरण दरे । आप छाग वेद स्वय.पट्कर दल । आजकछ जा 
जो शब्द हिपाछ्य विन्ध्याचरू १ति पतरत के वाचक हवे प्रायःवेदां ममघव्राचक भा 
हं । अत्र आप खागाकापूणविश्वाप्तहागया हागा कि वादक समय म जद प्वतागार्‌ 
आदि शब्द्‌ यथक ये । परन्तु अव नदीं रे । श्वी हेत वज स्थानाय ट्र वा हादे 
जी का स्थान गिरि का गया है । पर्वतो प कै्ास भसिद्ध है ओर सवदा 


उप पर हप जपा र्ताह। ३ हतु पहादवजा का स्थन कङकज्लिह ॥ परन्तु 
(८ > 


र्ट्र के साथ "गिरे क्ब्द का आयक प्रयाग आता ई । कलक्घका मदविव्रायः 
वेद मे नहीं हे अपरकोशषमेभीगिश्ि ब गिरश्च कश हं ॥ 


यये "चय (पवराातातसययोवेभयकतोयोक्या्यक ` 
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१.७० | ग वृद~-तन्ल-प्रकाक्न > 


ˆ रुद्र ओर इषम बाहन " 
मदाद्व का व वाहनक्या ई ¦ विष्णु अर्‌ त्रह्या के वाहन विहंग दहै) परन्तु 
महादेव का पथुक्या ' इसकामभो कारण विद्युह्वही हं। वृषभ वा वरृषमेघं ओर 
बेट दाना का कदत ६। टषावषण,राषटवषा,रपमार्वाषता इयाद्‌ शब्दा का एक ई 
धातु दहं "पृ मषु सचनः ठष धातु का अथ सीचनादहं। ' वषति.सिंञ्तियः 
सपः जा जट स यतरा का साच उत्‌ ब्रृष कहते ६। “इगुपधन्नाप्रीङ्धि- 
रकः २। । >३५. । इस सुतर के अनुसार खष्‌ धातु से कः प्रयया कर 
टव दाज्द सिद्ध हो जाता हे ओर इसी से दषम भी वनता) दष ओर टषभ 
का एक दी धातु “दृषभ सेचने” यास्काचायाीदिकों ने मानादहे॥ 
प्रनू माह इवभस्यवाच यचस्वदलहणक्षचन्त । 
वृ शानरा दस्यमापजवत्वा अबनकत्कण्र अ शम्बर भत्‌ ॥ 
यास्काचाय इस ऋचा क व्याख्या म ` टषभस्य वर्पितुरपां ” एषम शब्द 
का अथं जछ क वषा करनं वाखा करते ६। पुन | 
वृषभः प्रा वषतात बातब्रहात रत रति त्रा) 
तद्‌ वृषकर्मा वच्णाढ दृषभः । तस्यषा भवाति ॥ नि° द° ३--२२ | 
इयाद्‌ अनक भनाता स्न सिद्ध हे क डेष वों रपम वषा करने वाटे पदाथ 
कां कहत ह। अव विस्पषटहा गया कर महादेव का वादन वैर क्षों रक्ला?॥ 
रुद्र अथि वज्रदव का वाहन हषभ्‌ अथात्‌ वषा करने वाडा मेष है । यह भरयक्ष 
दै । परन्तु नव फ एक दज.-स्थानीय-देष कर्पित हो पृथिवी पर पूजां लाये 


ग ता उन क दिव जविश्पक हु कनि पृथित्रीस्थ षभ (वेल) इनका वाहन 
कल्पित हो । अतः षट्र का वाहन षभ है । 


छक 


वाके वाहन ओर ध्वजावा 
५। 





~ पोराणक कटि 
बहन ओर धज ५14 १२ 
(0 +  पताक्रा एक हे हते ह । जा वाहन वही ध्वजा। जत 


र विष्णु का गरड वाहनः "गरूद्ध्वज' दोनों कहते है । वते ह शर को भी 'टषभ- 


छ 


दे 
| 
९ 
ह 
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वाहनः ओर (हपभध्वज' दोनों करेगे । इसमे सन्देह नदीं कि ‹ ध्वज ” वा पताका 


[क ®+ भ, ^~ क ए 
का ख्ष्याथ चिन्ह दीदहै। वज वा विचत्‌ का चिन्दमेषदीदै। जव मेव अता 


है तब दी लोक अनुमान करते है कि कदाचिव आज वज वा पर्थर ८ ओखे ) 


वा विशव गिरगे । इस हेत वज का चिन्ह भी षभ अर्थात मेष द है अतएव 
रद्र कां वाहन ओर ध्वजा दोनों दी षम दहं । इसी प्रकार अन्यान्य देवों के 
वाहन पताका जानने चाहिये । 
“ मघ वाचक दर्षम शब्द ५ 
छा वद तवस गाभ यामः स्डाह्‌ पजन्य नमसा विवास । 


निक्रद द बृषभोजीरदान्‌ रेतो दषायोषधोषु गभम्‌॥०५-८२-१॥ 
ईश्वर विद्वान्‌ के भरति कहता हे कि द विदलन ` आेर( तवेषम ) वल- 
वान्‌ ( पजेन्यम्‌ ) मेघ को ( अच्छा ).भराप्त करक ( आभिः, गीभिः ) मरे इन 
उपदिष्ट वचनां से अर्थात्‌ मेरे उपदेश कं अनुसार \ स्ठाह , मेधके गुणों को 
प्रकाक्वित करो ओर ८ नमता ) बडी नञ्ता स ( विवास ,) बारम्बार इत की 
सवा करो अथव मेष सम्बन्धी विद्या क अथवन्‌ प श्द्धाक्रा। जो पर्जन्य | 
( कनिक्रदद्‌ ) अत्यन्त गर्जन करने बाला द (दपभः,) वषा देने वादा 
(जीरदालः ) जितत क। दान शीघ्र होतः दं जर ( आपधाषु ) जितने भकार के | 
नस्पति दै क्या गे, जौ आदि क्या खता च।रच्पा जनन भभति रक्ष,सव दही 
ओषयियां कराती ह इन ओपयियो म ( गभम्‌+र्तः ) बीज रूप जल को 
( दधाति ) स्थापित करता दै । पजेन्य=मध क 14 रपम इन्द्‌ का यंहां 
पाठ भयक्त है । सायणाचार्य ( दपमोऽपां वपिता ) ९१५ का जल-वापता~जल 
वरप करने वाछा अर्थं करते है । इतत सम्पूण सक्त क दवता पजन्यहे | यह 
पर्जन्य बुक्तं बहत अच्छाःह। (~ = 
प्र वाता वान्ति पतयन्ति विद्युत उदाबाजहत पिन्वते स्वः 


++ (® ॐ 


इग विश्वस्मे सुवनाय जायते यत्ज- ` २।4१्‌ रतसावति।॥४॥ 
यस्य तरते प्रथिवी नन्नमीति यस्य त्रत ^ ण्वनसुयोते । 


यस्यं त्रत ओषधीर्विश्वरूपाः स नः पज 1 बाह शम्भ यच्छ ॥१॥ 
"= 111 | 
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© "अ, » (^~ 
यत्यज॑न्यकानिक्रदत्‌ स्तनयन्‌ हंसि द्ष्छृतः। 
प्रतीदं विश्व मादते यिच प्रथिव्यामधि॥९॥ 
अयवाद्‌-जब पर्जन्य जछ से णराथवरी कौ रक्ता करता है । तव वात बड़ 
ज्ञोर से चलते दं । विद्यु गिरती हँ या चमकती ई । ओपधियां ` निकढती ह । 
आकाश भर जाता हे । परथिवी सर्व प्राणी के हितार्थं समर्था होती रे ॥५॥ निप | 
पजन्यके व्रत से यह परथिवी पःनीक नीच हो जाती है । अर्थाव्‌ प्रथिवी कं 
ऊपर पानी भर जातादहं। जिसके व्रत मे चतुष्पद जन्तु सुपृष्टहोते &। जि | 
कैध्रतते नान वणं रंग रूप की ओषथिषां उत्पन्न होने लगती दै । बह पर्जन्य | 
हम छोगां का बहत छल देता हे ॥ ९५ ॥ जत्र यह मघ बहुत चिच्ठातो ओर गजता 
हआ दुर्भिक्नादि दष्डत। का निवारण करता दे तव पृथिवी पर जितने स्थावर 
जङ्गम पदाथ हें सव दी मुदित होति हँ ॥९॥ पुनः- | 
पर 0 = | ह. 4 4 | 4 म वै 
तिला वचिः प्रवद्‌ ज्यातरम्रा या एतदड्ह मघुदाघमूधः | 
९ ं (० धी 4 य प्के ५८ २/4 । 
स वत्स ईृण्वच्‌ गभमरषधाना सयाजाता उषमा राखाति ॥१॥ _ 
= १ [1 (न =| - 
स रताधा वृषभः शचतीनां तासन्ासा जगमस्तस्थुषश्च । 
तन्म ऋतं पात॒ शतशारदाय सूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥६॥ 
। | | >० 9 | १०१ ] 
अर्थेः-जित्त पजन्य मं ( ज्योतिरग्राः) विद्युव्‌ जिनके आगे आगे है 
एसी ( तिक्लनवाचः , तीन मकार की $; सरस्वती; भारती वाणी (वाजा ) 
( भवद =भ्रषदन्ति ) वन रही हं । (याः) जो बाणौ जधं ( एतत ) इस 
(मधुदायम्‌) मधुर-नल-परद्‌ ( उदः ) मेध-रूप-स्तन को ( दुरे) दहे रदी ३। 
( सः ) पह पजन्य ( वत्तं ) ताथ वतते वटे षच वैेद्युव अग्रि.को (कृण्वन्‌ ) 
सि [4 = प | @४ ^~ (ब ® ज 
455 करता हओ अर्‌ उक्ता क। (अ, पधीनाम्‌) त्रीहि, छता, वनस्पतिं भरभरतिथों 
| € ~ › ~ @ [#। म 
क (१) ( गभम्‌ ) गभ बनाता हू ( सद्यः) शीघ्र (जातः) चारों तरफ 
(१) ओषधिः फलपाकान्ता । आं वध्यौ जातिमन्निस्युरजादोस्वेमौषधम्‌ । भषजोषध 
मषज्यान्यगद्‌जायुरित्यपि । अमर ६ । ओषधि ओर ओपधमेमेद यह दहे कि जो 
पक्ष वार फल द्‌ कर सूखजाय जे फद्ली धान्य गेह जौ यादि उसे ओषधि । 


यसकारण नद अर 








ॐ त्रिदेव-निणय # ` १७३ 










[1 = =-= 
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हो ८ षभः ) वरसता हुआ ( रारराति ) अयन्त चिठा रहाद ॥९॥ | 
( सः) बह पजन्य ( श्षश्वतीनाम्‌ ) नाना विष ओषधयो -का ` (रेताधाः ) जख 
विधाता ओर ( दषम; ) सेचन करने बाला ह ( तास्मन ) उक्त जीवन-भूत मघ 
क आ्श्रत ( जगतः+तस्थुषः नच › स्थावर आर्‌ जह्गम का ( आला ) शरीर 

। ( तत ~+कऋ्म्‌ ) वह पजन्य स नि; जख ( दातक्चारदाय ) सां वषं अथात्‌ 
जोवन भर (मा) सुञ्च को (पातु) पाठे 1 जस परकरार य मङ्कतः पदाय ¶जन्व | 
वायु, मरुव, ओषध) जर) चन्द्र सस्य नर्थति हमारीः रक्षा करत रह, वेसं ह| 

मनुष्यों ! (युयम्‌ ) आपख्गमा (सदा) सर्वदा ( नः ) ` दमकां (स्वस्तिभिः, 
विविध करयाणक्रारी उपायो से रक्षा कर । हम भ। अपि क। रक्ता कर ईत प्रकृ!र 
परस्पर एक दृमरे के रक्षक वन ॥ ६॥ 





इन दोनो ऋचाओं म मेध के विशेषण म हपभ शब्द्‌ आया ६ इसम्‌ 
मिद्ध हआ किमेयको दषभवा दष कहत ह । परन्तु आनक सस्त म 
वे का द्म नाम मायः वृषभ आता “उक्षाभद्रा वरोददरं ऋषभा हमा रषः 
अमर० 1 रष इद अन्या्धमे भी आता ह । कषे “ शुक्रले मूषिक श्रषठे सुकृते 
टरपमे टषः ” अमरकोश । इमी हेतु विद्रा 'वरखपत। पुरुषा ° वज स्थानीयर्ट्रका 
रपम वाहन माना गया है । यहां शङ्का हापतकतां ६ क जतत विष्णु अर्‌ ब्रह्मा 
के वाहन पक्षी कटिपित दँ वेते किसी अन्य नामके साथ याग खगा मदाद्वका 
भी पक्षी दही वाहन कल्पित क्यों नदीं किया । इसत का सपाधान यह ह किमेष 
का खाप्त गुणव करनादीहै। वेद्‌ मंस्चने के अय म इप्तका प्रयाग 
वहत आया ह । म्तुष्य आदि सव ही पुरूष ठषमभ नाम स पुकार गव ६ । सूयय 
कोभी इषम्‌ का है। जसे पुरुष गभाधान कर विविध सन्तान उत्पन्न करते हं 
तद्रव्‌ यदह मेघभी परथिवी रूपस्री शक्ति. म वायाधान कर क आधर्ष 
अषंख्य सन्तान उत्पन्न करता है । इष हेतु यथाथ भ पय हा दषम ह। इषम्‌ इन्द 


~~ - -- 


कः 





वाकाया ---- 


ओर रोग नाह्ष जो जिषरा कटक पाचक आद्‌ दवाई ह उस भाबघ कटते हे । यह 
सामान्य नियमे । परन्तु कदा २ अबाधकं स्थान म भष शब्द्‌ भीं प्रयुक्तं हाता 
हे । वद्‌ मे ओषधि शब्द स्थावर क्षमा क ख्य हे ॥ 
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| की. युख्यता इषौ मेदे ।-ओर अभ्यत्र गोण भाव से प्रयुक्त इजा 
मुख्यता का ख्य रखकर र्ट का इषभ बाहन माना गयां ३ ॥ क 


(८ श्द्र ओर्‌ गड ११ 


को जर म गङ्ा की 
नाम रद्र हे यई अनेक 
।वद्युदव आप देखते 


अव इम खोग अच्छे भकार समञ्च सक्ते दै किर 

स्थिति क्यो कर मानते हँ ! 1 मेषस्थ वजालमक अमि का 
भमारणो स सि ददे । जिक्त को विद्युदेव भीः कहते है । बह 

दङ्गि जले णं रहता है। मेघ जक के अभ्यन्तर द इन का निवाप है 

माना यहं रद्र ३अ्‌।रमकृ अश्न देवव्ठे हए है इन के उपर पजन्य धारां 

गिरा रदे द । यदी मघ धारा गङ्गा है। (१) नहां यह मेघश् विघ॒टेषव रर्हेगे वहां 
अश्श्य ही मेव धारा भी रहेगी इती देतु महदेव के पाथ २ गङ्ख देवी भी रगी 

इ ६। इष मे अन्य भी कारण तीत होता है । मेने आप्‌ खगो से कहै कि 

गन धम्भके पश्चात्‌ त्रेदेव की खष्टि हूर है । उष समय ः 


५ (+ | # अन्न नता दश्च में अधिक 
विस्तरत ४ | भसेक पद का अधिष्ठत-द विन्त पु्व्ः पानाः नतौ 
शा इत नियम कं अनुततार मेघ का अधिष्ठाता देव भी ददः धानाः नात बोः 


पच यह स्ट वज व विचय दै तथापि यहां प्र यह समञ्नना चाहिये कि 

र्या वज क्या विद्युत ये सव्र स्यू ओर 8 ध 
५८4५४ “पृक आर वरिन्वर्‌ वस्तु षै । इनं सवं का 

शापक जो एक चेतन ओर अमर्‌ व्रति 
171 
; 4 ९ अवष्टत्-देव पाना जाता था। इस नियम के अनुकार बज 
ॐ | | 1 | 

5. मिज वर्ठु-ओर वन्न का.अधि्ाता मिष ह। ओं 
वनन छता भिन्ने वस्तु है । वख जड है| अधिष्राता 
° अपर ह । यथपि यह स्र अङ्नानता मूलक । ओर अवैदिक ही है । 


1 


प श 


१ ॐ 
च --- न - ु  - } 
जा कक 


कन ~ 8 
त 4 





~ ~~~ 








(१) इयम ्‌ ५. | 
1 श गङ्गा च यस्यां पुरर हुताशनः । जनयिभ्यति देवानां सरनापति 
"द्मम्‌ । वादमीक्षे राय | ५१४ | 
ण 
^ स 1 सर मध धाया का भौ 


हं । इसमे सन्दह नीं । व... के जन्मने देखो । 
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इस मे सन्देह नदीं परन्तु इसी अज्ञानता के मूलाधार पर इन देवों की खष्ट 
दई रे । इसी हेत हम वेता ही मान कर सङ्गति लगानी पडती हे । अतः आप 
समञ्चं करि आकाशा अवर अश्र-रहित होगया । विद्युत्‌ अव्र नहीं रही । अशनि का 
भी पा कुछ नदीं रहा । सर्वथा अन्तरिक्ष स्वच्छ दीखता हे । परन्तु इसत अवस्थी 
भी र्रदेव आकाश्च मे विद्यमान द । क्याकि वह चतन आर अमर ह। बह 
अपने स्थान पर सद्‌ा स्थिर रहे हैँ । अव आप सोचं क्र भरनाएं पजन्यदेवं 
की जाथ आएधना कर रही हं ? वषा ऋतु भी आ गई हे । धाराधर इतस्तत 
आनि छ्गे । अब पूछ सकते हैँ कि ये धाराधर कहां स आगय । टिःसन्देह जो 
एक चेतन अमर रद्र देव है उन्दोँ ने ही अपनी मेघ की विभूति फनी आरम्भ 
की हे । मानो इसकी जटा मं इतना पानी भरा ई इसके: निकट इतना जख ह क 
उसी मेते कुछ पानी अपने भक्तांकोदेदेतादं जपस्थिता प्र्‌ धाररोए 
गिर कर प्रती की रक्षा होती दै । यह एक स्वाभाविक विषय हकं जो मध 
का देव माना जायगा वह अनन्त अक्षय अष्तख्य जल का स्वा ५ बनाया 
जायगा । इम देव को जटा भी शतकाटि अथाव जगव्‌ कं बरार मानी गदे । 
इसी हेतु इष को “ धूजेटि ” कहा ई । ईस। जटा क अन्पन्तर नट समुद्र जो 
अक्षय ओर, पर्य तक रहने वाला है प्रवाहितःहा रहा ६ । जव कह चाहता ९ 
तव जय खोल देता है । जगत मे पानीरेही जता दह । पुनः जट सपिट 
छता ३ । वर्षा बन्द होजाती द । परन्तु इस म अह।(नता कं बति यह ९ कि 
को एक स्थान मे एकच्चित मान लिया है। सयं कीं उष्णता स जा पव चना 
हे यह ज्ञान इस में लुप्त होजता है पराचीन पौराणिका न इष ख! उपायान्तरं 
सोच रक्ला है । गङ्गा की उत्पत्ति पथम विष्णु के चरण स माना है । बं से 
निकरकर महादेव की जटा भ॑ आती ह । तवहा स पर्वतो पर, तब एथिवीःपर | 
इसी हेत गङ्गा को विष्णुपदी (१) कते ६ । विष्य क पैर से निकली है । यदं 
वणान अधिकतर भाचीन पौराणिक प्रतीत होता ई । जव.थम क्षणम 7ङ्गाः कौ 


| 
उत्पत्ति प्र ध्यानं दीनियि । सगर महाराज के सन्तान क॥पर विस दगध हकर 
[अ = प्यक के 
) 00 91 19 19 ~ 


( १) गैगा विष्णुपदी (१) भगा विष्युपदी जन-खनया छुपति! नन ------- सुरनिञ्नगा 1 अमर० 
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भषम्‌ हति ह पश्चत्‌ भगारथ क। तपस्या प्त ब्रिष्णुके चरण से गङ्गा निकख्ती है 

| महादेव इत कां अपननटामरखलेेहं। तयश्चाव्‌ भगीरथ की प्राना से 

वहा स नक्ख्ता ह । सगर कं सन्ताना कां चता कोुद्ध्‌ करती हूं समुद्र मे 

गर्ता ह । इतना हा सम्पूण क्था का सार है.। आख्यायिका-मिय-ननो। 

ह्म अपिचगापत अन्तारक्त (आक्र) के नाप सुना चुर हें । निवण्ट्‌.१-३. 

दाख । अम्बरम्‌ । विपत्‌ । सगरः । समुद्रः आदिं पाडश अन्तरिक्ष नाप ड । 

इस मं स०।९ न्द्‌ विद्यमान दे । अव्र आप विचार कीजिये सगर जो आकाश्च 

| उस क सन्तनिकनिह । यथपईइम्रक सन्तान अनक्र ६) तथाप इप्त क्र प्रधान | 
| सन्तान मघदह। वदममींकदादैः- | 


| पजन्याय प्र गायत दिवस्पुत्राय मीड़षे। स नो यवसमिच्छतु ॥१॥ 












कि 


| यमगिभताकवना गवरहृणयततामर्‌ । पजत्य उरुषाणःप्‌ ॥२॥ 
, .,७।१०२ 
यषां पजन्य अवात पघ क [खय (दिवस्पुत्न) दाञ्र्‌.अआयाह-। पस्ायण 
कहत ६-( दिवऽन्तरिक्षस्यः पुत्राय ) अर्थाव्‌ अन्तरिक्षं का पुत्रं । इष सं सिद्ध 
हमा किं संगर के पुत्रयेमेवहं।येमेव वर्षी ऋतु मे निरन्तर जगत्‌ में श्रमण 
करना आरम्भ करत ६ । कपिख्नामअभ्नि काह | ३६ कारण अनक 
भ कपडाचयि का अरन्यत्रतार्‌ मानाहे। ८? 


स्था 


) यहां कपि ते आग्नेय शक्ति का 
| ग्रहण ह । वह आभ्रय शाक्ते वपा के अन्त में उन सव सगर सन्ताना (मेवा) 
क ताल टत्‌ ६। या कपिल कृत सन्तानं का भस्म होना है । अव, माना, सगर्‌ | 
( आकि , व्यार हो रहे हे । कुछ दिनों के पश्चात ग्राषम ऋतु व्यतीतः होती 
¦ € । वषा का आरम्भत ह । यदी भुमीरथ का जन्मटेना है। भम नाम 


| तरुयक्रादहे। र्थनाप रमणीय पस्तु का हे। प्रयित्री के लिये सूर्यं की रमणीयता 
¢ 4 [क 7 ः- [~ 


८ ९) भभ; सकपिरोनाम सांख्य शाख प्रवसकः । देमचद्रसे 
का आ्तादह्‌। 


 _ ---~~_~~~~_~__~~_~_~~~~__ ~~ ~ ~ 


2) 








कका 9, 
- - "यो ` = 


कपिर ' नाम आग्नि | 


॥ 
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% त्रिदेव-निर्णय ॐ १७७ ` 


-- ~~~ ~ 
छर =-= ---~ ----~- 
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वि्ेष कर वषाद । हम आप कां कह चुकं ६ क विष्णु नम शस्य का 
है । विष्णु करे चरण अथात क्रिरण कं उष्णता स प्राया प्र अधिक 
जटलीयत्राष्प हाने खगा हे । वह आकाश म जाजा कर जख्वारा बनना. आरम्भ 
होता ह । मानो, रुट्रदेव को जटा मं जछूधारा एकत्रित हन छ्गता हं । वर्ह 
गङ्धा का विष्णुपद्‌ (चरण) से निक्रखना दै । ओर पवेत ( मेव ) प्र (स्यत्‌ र्ट 
(विद्व) कीं जटा मं आरूर्‌ गङ्गाका भ्रमण करना ह । जटा म अयति ववत 
(मघ ) पर आई अथात जर मेघाकार भ पर्वत हुआ । जव मवकार्‌ म त्रस्त 
हुआ तवे इतस्ततः ्रपणक्रर पत (मघ, नकर जगत्‌ म बरूर प्राण(मानज्नका 
सुख पहचान खगा । अन्त मे पुनः समुद्र म जकर खन दा गया । चासा स्प | 
जो मेव का इतस्तदः भ्रमण है यही गङ्धाका सगर सन्ताना का ।चता का णड 
करना भर्‌ प्रथिद्री पर पराहत दोनादहै आप सप्रञ्च गय हग क रज्ञा 
का क्या कृर्‌ विष्णुपदं कड ट ओर महादेव कौ जटा म न्वास माना ३ ॥ 


“ गङ्ञ शब्द व्युत्पत्ति ओर सगर ` 


इमं मे गङ्धे यमुने सरस््रती इत कौ ऋचा के व्याख्यानम्‌ यास्काचाय 

८ गङ्गागमनात्‌ ” गमनारथक्र “ गम्‌  धातुसे गङ्गाका नाम सिद्धि पानत.ह। 
मेयस्थ जलधारा भी गमन करती है इपङेतु धाराकी. गङ्गा (५१६. 
गच्छत तिगङ्ञा” नाडीं प्रभृतिकामभी नाम गद्धादहं। क्या दा शाक क। बति 

जिप्त अभिप्राय से यह आख्यायिका बनी थी वह आजन्ही द । तगर क. 
कथा को खभ यथाथ समञ्चन खे | क्वा यह सम्पव ह क एक एके राजा 
को ६०००० साठ सदश्च पुत्र (२) हां। ओरवे कपिङक शाप त तत्का 
भसम हों जांय । गङ्गाका विष्णुके पदसे निकलना ओर रुदर क जग मे 
आना इ्यादि वर्णन सूचित करता है कि यह कथामेघकी है| 'पुनः. समर 





(१)इयमाकारगङ्ध। च यस्यां पुत्रं इतादानः । जनविष्यति दे वाना सनाप ते मरन्दम्‌ ॥ 
[ बाद्मीकि रामा यण १।३७ 


(२) षि पुज सहस्राणि सगरस्या$भवस्तदा । बा० रा०। १ ३८॥ 
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१७८ ॐ बेद-तन्व- प्रकाशश्च ‰ 








पि 


नामदीं बताता दं किं यदह बणन आकाश काहे । इस प्रकार गङ्गा रुद्रका 
सयाग हम द्द करता ह कि रुद्र नाम-धारो महादेव विद्युत्सनीय दहं । धम्प 
तय भ(मया कसा अन्यक्रार दशम मरचाख्तरहे किडइसको न समज्ञ कर गा 
आद्‌ क्न उत्पात्त यथाथ मान प्द्‌ > ठकर खा रहै ३। इयलम्‌- 


“ सद्र अर्‌ मस्म आदि मषण "` € 


केः । न र द्‌ > भ (न ४ 
ख ओर भस्म-अनेक भमाणसिसिद्धदहो गयादे करि महादेव अधि 


के विशेषतया मेघस्थ अशनि के भदिनिधि स्वरूप ह । इस हेतु अव सुतरूप ते 








के[ दग्ध कर~मस्म कर द्‌ना ई। परन्तु स्मद्‌ के अथं जला देना ओरं राख 
छार दनां ई । अतएव जव वावञ। अश्रि के प्रतिनिधि मूर्तिमान्‌ देव विरचित 
हुए तो यद स्वाभावक दं के इन का चिन्ह भस्म रक्खा जाय । इती कारण 
महादवज। का मू(त्त भस्म विभूषित वनाई जातीं है । ओर इसी दैत वाङ्कर जीं 
श्वेत माने गयं & । अन्यथा तमोगुणा शिवजी का कृष्णरूप होना चाहिये 'प्र त 
यहां वपसि दषते € इष स सिद्ध ६ कि यह महादेव अधि स्थानीय हैं |` इती 
कारण शवद्म्प्रदायी भी भस्म दहमं ख्गाया करतें ओर इस के सहस्रां 
पाहारम्य गाते ह । आहा ! केसी अज्ञानता छाई हृद्‌ है ॥ 


रुद्‌ ओर सपः-पप का आहः भी करते ह । परन्तु अहि" यह नाम प्रप 
(२१ [6 [+ 4 [4 ०७ 
ओर पानी का भी दे! निघण्डु १-९० म॑ अद्रि, प्रावा, अदि, आदि ३० नाप 
मधकर खं । इभी के अनन्तर निघण्टु १-१२ मे १०१ एक सो एक नाम उदक 


(जर) के आए ईह । इन मं से कतिपय प्रयोजनीय नाम उद्धत कर देते है । यथाः- 





~~~ ~ =-= > 





----~- 


( १ ) अस्य! ङ्गभूष ण भस्म विभूतिभूतिरस्यत्‌ । शब्द्रल।वली ॥ महदिवोऽथ तदू 
, ^ भकः । पद्य. सनगान्तष्ु भूतटषं तदा क्षरात्‌ । कालिकाषुराण 
९ अ० । वेना भस्मात्रषुद्धेण विनारुद्राक्षमालया | पूजत ऽपमहाद्वा न स्यत्तस्य 
कठग्रदः । इत्यादि- 
$ 





प 
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- च्या । अमे च ङ्घ ति साका कै = 


% च्रिदेव-निणय ॐ | | ७९ | 








अर्णाः । कवन्धम्‌। विषम्‌ । अहिः । सरः । मेषजम्‌ 1 शवः । | 
+ ^. "४ 1 

भरतम्‌ । अमृतम्‌ । इन्दुः । शम्बरम्‌ । इषाटम्‌ । जलपम्‌ । इ यादि-- 

इष मेँ आपदेखते दँ फ्रि विष, अहि, शव, भूत, इनदर, शम्बर आदि नाम 
आगवे दँ । आज कड विप को माहुर, जर्हर, गरक आदि अहिं कोसाप | 
दाव को य॒द्‌ । इन्दु को चन्द्रमा । शम्बर को देख करते । वेदों को छोड 
जछा्थमेंये क्ब अवर प्रयुक्त नरींदोते। ओरये दीं सव महदेव के साथ 
उपाधियां खगा हह हे । भस्तुत विषय की ओरं आवे । अहि नाम जलका भी 
सिद्ध हुआ । विद्युत वा मेघस्य वज्ञ का भूषण क्था दै ? निःसन्देहं यदि मेधरूप 
जल न होवे तो इनके अस्ति मं दी सन्देह रहेगा । इम देतु विदयुदेव का 
भुषण "आदि" अर्थात्‌ जछ वा मेघ हे । विदयुदेव स्थानीय शिवजों का भूषण अहि 
अर्थात्‌ साप (९) है । इसी पकार विष, मूत, शव, चन्द्र आदि की भी व्यवस्था 
समञ्च छव । क्योंकि ये सव नामजछकेभीदै शम्बर एक देय काभी नाम 
है इष को आमि छ्खिगे ॥ 

२४ ओर चस्पृ-ययपि र्ट दिगम्बर हँ तथापि इन का वकल व्याध वा 
गज-चप माना गया दै “ पृ्युञ्यः छतिवासाः ” अमर ० । इष का भी कारण 
मेघस्थ अश्रि ३ । आप बषी सपय में आकराश्च का ओर देखे कभी र हाथी के 
चक के समान मेवलण्ड भरतीत होते । कभी व्याधचम्प सदश । ये दी चम्भ- 
समान मेघ खण्ड मेषस्थ कुमार रुदर (अशनि देव) के बच दै । जव रद्‌ एक 
पथक्‌ देव सृष्ट हृए्‌ तो तव मदश गजचम्पै वा व्याप्रचम्भे इनको वच्च दिये गये। 
ब्रेदों मे भो सह वणन आया रह। 
मी दृष्टम रिवतम शिवो नःसमना मव । परमे वृक्षं आयुध ।नषाय 


कृत्ति वक्षान आ चर पिनाकं विभरदागदि॥ यज्ञ° १६।५१॥ 


न 











(१) वा्ुक्यादयाश्चय सपो यथास्थानञ्चते दरम । भूषयाचक्रुरुद्रभ्य शिरोवाहादिषु 





दतम्‌ । कारका षु° रिव विबोह। 
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१८० ॐ वेद-तन्व-प्रकाश #‰ 
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पजन्यदेव म विश्षकरदा गुणं । दष्ट देकर रक्षा करते है 
अपने वज्र सं दम खगा पर प्रहारी करतदहं। इस देत इश्वरसे पार्थना के 
दारा आशा कौ जादी हे किं हे मगवन ! है विद्युत हम जीवों के भरति कस्याण 
भरद्‌ होवं। इन केजो तीक्ष्ण आयुधं वे कीं अन्यन्न जहां जीव न हेत्रे वहांः| 
गिरं । जो शान्त यद शान्त,दिवतम.मीदृष्टम अर्थाव्‌ वहू सीं चने वाछे पर्जन्य देव प 
व छात्तवक्षानः' गजचम समान मघ स्ते युक्त हो ‹ पिनाकं विध्व" जल्प अच्च 
छक्र आगाह आब्र 1 एक बात यहां स्मरण रखनी चादिये कि जव वद्‌ क 
सम्पूण अथ मुख्यतया सुय, वायु ओर अधि मे दही घराए्‌ जने खे ओर 
सम्पूण वेद्‌ क्रियापरक मान जने खे उम के बहुत पश्चात्‌ इन देबोंकी षष 
हुई ६ । इस कारण सुज्ञ कांवेदहा अथ यहांख्न पडत क्योकि इन के दी 
आधार प्रये सवबदेवदख्षए्रहं॥ 
द्‌ अर विनाक- पतत्त ह्द्रावस् तन परा मूनवताऽतीहि। अव तत- 
धन्वा पिनाकावसः कतत्तवाप्ता आसन्नः रिवोऽतीहि” यजु ३। ६१॥ 
महादेव का एक पिनाक जस माना जाता ह। यास्क० निरुक्त० ३, २१ में 
पिन।क शब्द्‌ ऊ [पनाक ब्रतिपिनाषट अनन ^ जतम पी उसे पिनाक" कहते 
दे पेता अथय करते हे । अथ।त्‌ जप्त मनुष्य गहूं अदि खाय वस्तु कों पीसनेकौो 
यन्् चक्क। आदि रखता ईं आर उप्ते खाच पदाथंको सुक्ष्म वनाया करताहै। 


इस। भकार मघस्थ [वदुदव म यह भृयक्ष शाक्तं फ्रि जलकोवे सृष्ष्म बनाकर 
पृथिवी पर वरसात दं । अन्यथा हम देखते हं कि मेष एक पदान्‌ पर्वत समान प्रतीत 


होते द । यदि वेमे £ मेध प्रथिवी पर गिरे तो जीवजन्तु कैसे वच सकते छटे २ 
ओला के गिरनेसेतो यह दशा होती हे यदि वे रमघ खण्ड गिरं तोन नाने 


जगत्‌ के। क्या दशा हा। ईत दतु भगवान्‌ न आपि मजे जक को बाष्परूप्‌ त | 
सकर मधाकार बनानकांशक्ति दीह वेदी उप मेको सुषम कर वरसाने 
क भा शाक्त द।६।६५। अध्य पाक्ति का नाम वेदिक माषा पं पिनाक 


यह पिनाक मरान्‌। मेघस्थ अश्रि का अच्च है । अथ मन्त्रा यहं आलङ्ारिक 
अध्यारापित वणन द । (ददर) ह अशनिदेष ! (ते) आपने ( एतत ) यह्‌ 


( अक्षम्‌ ? रक्षा कौ हं अथाव अप जो हम रोगों पर कृपाकर वर्षा देते 
ता दमं जवा. क प्रति अजपिकारक्षा करना कायदहै। (तेन) ऽष हेतु सर्वदा 





माका क णि यः 
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| > त्रिदेव-निणय # 
मूखचतः ) प्रतिवन्धक्रां का ( अतह ›) अतिक्रमण अथात्‌ खाम्‌ कर्‌ं अथाव 
आप जो जलां को अपनेमे बाध ख्वदं दम जीवा का नदा दत य जा आपक 
बन्धन है उन्दं याग देवै “ सुञ्‌ बन्धने ` धातु से मूनवानर वनता दइ जामत 
नामभी इसी कारण पेघ का है । आप (परः) अतिश्चय श्छाधघनाय < अ!र्‌ अप 
( अ्रततधन्वा ) विद्युदरप धतुष विरहित ( पिनाक्राव्रषठः ) पिनाक-शाक्त युक्त 
( कृतवासाः ) सयाम घटारूप्‌ चम्भ विभूषित हा ( आर्हत +न, ) हम जावा 
की दि्तान करते हुए किन्तु ( किवः ) कर्याण स्वरूप ही ( अत।६ ) सवत्र 
श्रमण करं अथवा हमारे निकट अिद्यय बारम्बार प्राप्ति ॥ 
अव आप विचार करदे करि महादेव का अच पिनाक क्या मानः ह {` 
देव का सुक्ष्म करने की शक्ति का नाम पिनाक दै। तत्स्थानाय युण ९6 + 
<| 


~ 


वि 
भी संगटित करने के हेतु महादेव का पिनाक अल माना गया हं । का उक्त 


व्यामोह के खयि रचीं गड्‌ दे ॥ 


“ सुद्र आर्‌ निनयन | 


जम व्ष्णुम वाहक) व्रह्माद्रम सुख के वक्त हां महादव मन्त का 


[ ॥ १ ~ 


विशषता दे । महादेवजी की तीन आलं विहित हं} क्या. । इषम अभ्र घः 


ऋ |. 


कारण द । इस में मेघस्थ आभेय चक्ति के योग का वणन संक्षप सकर व्वा 
| ~ ॐ, + ६ यू (म ४ 

है, अवः सम्मित अश्रि के योग दिखते द । इम स्थूल टष्ि से देखत इ क 
न 9 (न [न = = भ क" + - के कि) 
परयवी पर एक अधि दर, जिप्रसे यज्ञ करते ईं विविध पाक वनात ६। बड र 


अच श इषी से बनाए जाते, रेखगाडी इषौ स चछाई जाता) कना कथा 
भयङ्कर रीति से जज्छां को य्ह आग जला दता । पीत सपय म वलस बदु 


{४ 


कर काप देती हं । इस भकार प्रथदां प्रमा अत्र क{ 'वसुत न्यून नुह । अब 
पिर से उपर चयि 1 आक्षक्लम भां. महान्‌ आच्च. विद्यमान हे । मघस्य 
अशनि अति भयङ्करदहै | देषातोन प्रथिीस्य आरन चुखकस्य सव्या दा 
हे । किस घोर गजन ओर वेग से वेद्युताश्चि दोडतादै। क्षणमदह्या कसा चका 
कर देवा दे इसर्दराभ्नि का बहुत बणन व्यतीत हुजा ॥ ईइप्तस आग चङ ॥ 


सूयरूप पहा आग्नि का दृखय । यदह आन्न का पहा ससुर । इषा का काचरव 


> 


> 


7 


‰ 


> 
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अश इतरा पर अआताह, जप्त स न्रूमि इतन गरम दा जातीं ९ 
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[4 ® अ, 
उती के किञ्चिव परतापस मेघादि घटना घटित होती रहती है। दे विज्ञान- 
विखासियो ! इस प्रकार आप देखे दं किं हम जीवों की रक्षा के छियि भगवान्‌ 
ने तान स्थानाम अश्निका प्रणयन अर्थाच स्थापन किया दहै अतः अपि 
त्रनयन ह । ^ त्रिषु स्थानेषु नयनम्‌ परणयर्न स्थापनं यस्य से त्रिनयनः ” 
₹६। भाक्तिक-दर्य कं अनुमार यज्ञस्थलों मं तीन कुण्डं मेँ तीन अध्रि स्थापित 
दति दं। आहवनोयागईपय अ।र दक्षिणान्नि । इसत कारण से त्रिनयन अथात तीन 
स्थान। म जप्त क{ नयनन=प्रणयन = स्थापन हो उपे त्रिनयन कहते हैँ । मन्ना ते 


यह अथं विस्पष्ट हाया । अतः कर्तिपय ऋचापं यहां छ्खिति हैः- 
नमाोस्ठ शम्या य दात्रे यषा वषाभषवः ॥६४॥ 
नमस्तु सन्या यवरन्तारक्ञं यषा वाति इषवः ॥६॥ 


नम्‌[ऽद्व्‌ ररर्वा च बचिव्या संषामन्नपिषव्‌ || && || यज्ञ॒ ° १६॥ 
यहा दखत्‌ इ क चुर्र, अन्त्‌।रेक्ष अर प्रथा तना स्थानं म र 
जयात्‌ जात्व रक्तं का व्यापकता दिखलाई गईदहै। जो आप्नेय शाक्तयां 
चुडा म सुस्याकार ६ वे प्रथिवी के ययि वर्ष उत्पन्न करती दय हा इनक 


© भ = (~ 
इषु ठ । जा अन्तास््मदहंव प्राणीपाच के प्राण कां रक्षाथ वायु देती है । 
ये दे। इनके इषु । जो प्रथिषीमेदेंवे अन्न उत्पन्न करतीशर। ये £ 


६।य दा इनके 
इषु ह । धन्यय आग्नय शक्तया! 1) 


¢ 


मृषा ॐवाभकवति नक्तमाय्रस्तत सस्या जायते बतख्यन्‌ | 
मवाद्धुच य्नयाना मेतामयो वत्ताणश्चररते परजानच्‌ ॥ 
| ऋ० १० | ८८ | ६ ] 


( आधेः ,) अत्गि ( नक्तम्‌ ) रात्रिर ( युवः ) सप्तार का ( मूर्धा+मवति 
मूषा हता ६ । चन्द्र ग्रह नक्षत्रादिश्प से सान 1 वाभप्रद्‌ अग्नि होता है। 


( ततः ) तव ( प्रातः, उचन+दुयः जायते ) प्रातःकाङ उदित होता हुआ, 
पुष्पं हेता है । ओर ( एताम्‌ ) र्त अन्न कां ( यह्ञियानाप+पायाम्‌+उ ) 
व्र करन वाठ मनुष्यां की माया पनत ६ । प्रथा पर यज्ञ का मुख्य साधन 
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अप्र ही ३ ( यत) जो ( प्रजानन्‌ ) सवां का चताता हुआ (तूणः ) अति 
वेगवान्‌ हो ८ चर्त ) सर्वत्र विमान ह । अथवा विद्युत सूप हकर वहा 
अञ्चि सव को चताता हुआ बड़ वेग से विचरण करता ६॥ 
दिवस्परि प्रथम जज्ञ आभररस्ममान्ताच पार्जातवदा 
तृतायमप्छ वृषणा अजक्ामन्वान एन जरत खाषः ॥१॥ 
विद्या ते अभ चधा चयाणव्चा त वात्‌ निन्त जला 
विद्या तै नाम परम ण्डा यद्‌ विद्या तसुत्छयत अवभूथ ॥२॥ 
[ ऋ० १०-४५ | 
प्रथम यह अनि यलोक मे आदियरूप से प्रकाशत हुआ । तत्र द्वितीय 
परथिवीरूप ते वह अञ्चि मनुष्य हताय प्रकट इजा । तत्पश्चात्‌ तृतीय अग्न 
अन्तरिक्ष मे मेघो में व्याघ्र हा } इन अधि को ज्ञानवान्‌ पुरुष सदा प्रदीप 
कर यज्ञादि कप साधते ॥ ९॥ अ्निके जो अन्नि, वायु, आदि तनरूप 
पृथिवी, अन्तरिक्ष, युरोक पे वतमान द उन्दं हम जानत ह आश्र के ज( चत 
स्थान ‹ गाईपय आहवनीय ओर अन्वाह।यपचन ' आद्‌ इ व भा हम्‌ र पराद्‌ 
है । अगि का जो परमगूढु तत्स दै वह भी व्रिदित ह । आबि जहा स इ, है 
वह भीं विज्ञात दी दै ॥२॥ इन दोनो ऋचाआं म अध्र का व्यापकता तान 
स्थाना म वाणत द । इम क त्‌।न स्थान कहं गय दः- 


तमादवनायश्च गाहपदयश्च दाक्षणा्रश्च । 
यज्ञश्च यजमानश्च पशवश्चाचन्यचछच्‌ ॥ अथप० १५ । ६ ॥ 
दसत मन्त्रम तीन अशिक भा चचा आत। ६ । वद्‌ म अनक ऋचाए ईत 
सम्बन्ध म आह दं अव त्रिनयन क [नेत्र २ ५९ विचार काजिय। 
अपरि र [श्िनयन ई 'तरिषुस्थानषु नयन भरणयन स्थापन वह्वत' त्रिनयनः" तनि 
स्थानो प जप्त का स्थापन दहा बह [्रनयन । अश्रि शयत्र अन्तारेक्ष अर 
द्युखाक्‌ तना स्थाना प स्थापत ह इस तु यह त्रिनयन" है । यद्रा ` विषुस्था- 
नेषु आहवनाय गाहपय दक्षिणषु कुण्डषु नयन प्रापण यस्व स' निनयन ' आहव्‌- 
नीय गार्पय ओर दक्षिण अथवा अन्वाहाय्यं पचन कुण्ड म॒ जतत का प्रापण 


1 1 ~ ~~~ 
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` व्रह्मचय गृहस्थ आर्‌ बनप्रस्प्रान्रमम जत्र अथाव अआब्रहात्रा 
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ता 


हो बह त्रिनयन्‌ । य्नस्याला मं तीनों कुण्डो म अभ्निको स्थापित करते द; 
रस ६उ आब्र [नयन ई। यद्रा चयाणां सयनानां ज्योतिषा मभ्रदायाद्‌- 
साना समाहार [ल्ञनयनम्‌' आन्न) वायु) सूय्यं रूप तीन नयन अर्थाद्‌ तीन 
ञ्य।तिया का जा समाहार्‌ बह त्रिनयन । अथात्‌ तीन अञ्चि । ५ ज्ीणि ज्योतीषि 
सचत सषाडसा“ यद्रा ` चीन छोकान्‌ नयति निवराहयति } यद्रा जयाणां खाकानां 
नयन जवात्‌ प्रदानन नयन सूतम्‌" । ताना सका का निवाह यरी कृरताह। 
इस दतु आध्र त्रिनयनं है । यद्रा ज्योति देकर तीनों खोकों क। मानों यै 
नयनेन है । इत देतु यह त्रिनयन दै 1 यहां यह 


षि, 


(8 


वचार क[ बात 


(य 


है कि 
सुय्यं रूप अगि सवां का साधारण नयन है । तीरों रोकं मे यदौ ज्योति 
इचा रदा ३ । इसत देतु सव भणी देखे द । यदि सुय्यन होता आंलवं रहते हृए 


9 


भी हम खोग अन्ध वनजांथ । इस देतु सुख्यतया असनि द नयनं दे, अतः अ 


8 त्रिनयनं ई । यद्रा । एक यद भ्‌) बहुत दिनां से नियम चला आता ह 


च 


मर 
क 9 
सक कृ 


12 


का सवन रहता ह परन्तु चतुथं सन्यापाश्नरममे अग्नि का याग 
अभ्र तीन दहा आश्रमाम जाता ह । 'त्रिषुञाश्रमेषु नीयते पराप्यते स्‌ निनयन; 
=. अत्र [च्रनुयन ₹ ! इखाद्‌ अनक कारणैः जो हमे वतछाते है कि 
अगि निनयन ई ॥ इ पञ्च भे नयन ष्दाय नेत्र आंत नदीं ‹ नी › भाच 
वद आपण ६ अथात्‌ पटूचानां “ णीञ्‌ प्रापणे ” नी ( 1० च्छते ) इक ३ 
नता नायक भ्रणयन इयादि §्ड बनते ह्‌ ॥ ) 


नयन = ्ि-परन्तु नयन शब्द का 

रस कारण जव अत्निस्थानीय रद्र देव कर्पित 
जच दा गरं । अव आप विचार सक्ते 
लिनयन कयां कर हए । 
वाषण आदर अथं ह । 


०8 ` आत भी. अषं होतार । 
इ ता इनका तीन नयन 


शथक् शब्द्‌ ह्‌। कारण ह । अप्र 


महा 
द्व पक्ष म € [४ अथदहै निपततु | 
न + 
(१) त्रिपुरघ्नं चिनयनं त्रिटोकेशं महौजसम्‌ । महाभारत ॥ १४।८।२७॥ ` 
ततः साभ्यगणानीरखिने्र।नखृजत्पमुः | नमक, 
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रोता है। अतः 


८. क महादव व्रिनेञ्ज(१)बा.| 
पक्ष मं नयन का 








४ ५ 
न 


` अ = = 





०००" गे 





ॐ तरिदेव-नि्णंय # 
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~~~ 


महादेव आग्नेय स्थानाय ह इस ्ठ रस प नृयन्‌ कीदीं विशेषता दी गर दहे। 4 
क्योकि आग्नेय शक्ति से अधिक खाभ नयनको ही प्राप्त होता है} इत्यादि 


उहनीय ६ ॥ ५२ 
“° सद्र आर त्रसङ्ख्याकतव 

महादेवं « त्रिनयन ” है । यह वणन अभी होचुका } त्रिनयन में श्रि" यह 

तख्या विषम है । अथात्‌ १) ३) ५, 9, ९) ५१) १३ आदि सख्या विषम 

ओर २, ५, ६, ८) १०) ९२) ‰४ आद्‌. सुम कदङाता ६। यह्‌ विषमता 

महादेवजी के साथ अनेक भकार से ल्ग हूर है । इन का चन्दन त्रिपुण्ड है 


(१) महादेव के लढाट पर त्रिरेखा युक्त चन्दन ख्गाया जाता ह । महादेव 
करी पूजा जिस विसपत्र से होती द वह भा त्रदृ यक्त ६ इका नाम ही 
त्रिपत्र है ) पुराणों मे वित्र से दी (२,) महादेव का पूजा का वेशेष विधान 

इस से बहत प्रसन्न रहते ह । बह विस्वपत्र तीन दला से सयुक्त होता है। 
पाडा इनेकारुदराक्ष कहा गया रुद्रक्षि का बीन तीन रेखाओं से सयुक्त 
रहता है । इन का अख त्रश हं जपत म तान शूल रहते ६ । इत्यादि प्रहादेव 
कके साथ सख्याछत विषमता मी हुई दै । द्श। को हीनता काः भी नाम विषय 
है । दषा की भी विषपरता ` महादव. के साथ है। नग्नख, वा दिगम्रबलः 
तपक्षानवासित) 1वेषभक्षणत्व; भूत-मत-सहाबकल आदि । : परन्तु इन ` के 
अन्यान्य भी कारण ह नित्त का कुछ पाछ सप प्रकरण मं वणेन हू है आगे 


कुछ करण ॥ =, 1 # 
सद्र ओर चयन्वक्‌ 
अव र मदीमह्यव देवं तयम्बकम्‌ । यथा नो वस्यसस्कर्यथा नः 


1 ___ 7 -7  7  - 
(९) धिना भस्म्निपुण्डेण विनारुद्राक्षमार्या । पूजितोऽपि महदिषो नस्यात्तस्य 
कट्रदः । तस्मन्षरदापिकतव्य लङ ऽपित्रिपुण्डकप्र । जियेभ्रेखाः व्रदश्यन्त रुलारै 
सथैदे्दिनाम । तथापि मानवा मखा न कुवन्ति त्रिपुण्डकम । इत्यादि व्याभोह इसी 
अज्ञानता के कारण चरु पडा ह ॥ | 
(२) ऊष्वपन्र दरीतियः पात्रे वाम विधिः खयम्‌ । अहं देष्छिणपच्रश्च जिष्रदरमि- 

त्युत । यह विटववन्र का माहार्स्य ह । तीनो पलं तीन देव हं । अहा्नता का प्रवाह 


क्ेखा प्रवल हे ॥ (अको ` 3 
ध 





((-0 ॥\/81118 (01661100. 0141260 0 €68104011 


रर ष ज्ज 1 क ----- ~ वना 


९८द . ॐ वेद्‌ - तनव -भरकाश # 





, | त्रयसंस्कस्यथानो उ्यवसाययात्‌ ॥ ५८ ॥ भषजमसि भेषजं गवेऽ 
। | चाय पुरुषाय भेषजम्‌ । खलं मेषाय मेष्ये ॥५९॥ यज ३ ॥ 
| अथ-( उयम्बकम्‌ ) त्रिोक-पिता ( रुद्रम ) दुःखनाश्षक (देवम्‌ ). 
| परमासदेव को हम छोग ( अव्र+अदीमहि ) अच्छे प्रकार सेवन करं ८ येन) 
| जिस सेवन से प्रसन्नदो कर वदरुद्रदव (नः) हम को ( वस्यसः+करत्‌ ) 
अतिक्षय-निवासी अर्थाच अच्छे ग्रहस्थ वनाव । ( यथानः) निप से 
हम को । ( प्रयसः+करतव ) अत्यन्त ब्र बनाते ( यथा+नः ) निपतते हम को 
( व्यवस्ताययाव ) व्यवक्तायी बनावे 1 अव~+अर्दौ महि । अद्‌ भक्षण । दा दाने । 
दीह्केय । इदाज. दाने 1 इयादि अनेक धातु से ' अदीमहि " भरयोग दो पकता 
हे } उपसगे के रगने से अर्थं बदर जाता ह 1 ऽपम्बकर=चि+अम्बक । अम्ब- 
एव अम्बकः * अम्ब नाम पिता का हे । स्वायं मे क' भयय दै । अम्बा" अन्द्‌ 
का प्रयोग माता अर्थ मे आजकल भी विधान है। अमरकोश कहता है 'अम्बा- 
49 ५५ नाम माताकाद। गामिनि सूत्र मे ' अम्वा ` आया 
हे अम्बायन्ाहस्वः ˆ ॥ ७ । २। ०७ ॥ अम्बा पद से मात्रे का ग्रहणहै 
६ प 1 ह । ॥ अद्ध ¦ इ्य(दि 0 का पुलिङ् अम्ब हाग। । इस से 
सिद्ध होता है कि अम्ब नाम पिताकाषदहै। अतः 
। | कं प्ति व्यभ्वक ४, तीनो खोकरां का जो पिता वह वम्र । यद्रा 1: अम्ब: 
गतो । त गच्छति व्याप्नोति जानाति बा यम्बकः” तीनों लोकों 

९ [नपु का्षु एकरसं ज्ञानं यस्यतम्‌” तीनों 
काम एक र्त ज्ञान युक्त। | 

सायणाचाग्य-- "यम्बके यजामहे ” (ऋ० ७ । ५९ । १२) इष चवा 
के भाष्य यम्बक धनद का अथं  चयार्ां ब्रह्म विष्णु इद्राणाम्‌. अम्बकं 
पितरम ? ब्रह्मा विष्णुः ओररुदर का पिता करते है । इष से सिद्ध हेता है कि | 
अम्बकः पिताका नाम ह । आर यदि यह रुदर सम्बन्धी मन्त्र होता तो सायण 
ने उपरोक्त अर्थं केम किया ॥ ५८ ॥ आग शं पृ 


; ू आं के छ्यि पाथना ठै 
ई भगवन्‌ ! आप ( भेषजम्‌+असि ) ओषधवत्‌ सर्मोपप निकार दे इस > 
|" ५ = रिमित) व सवरपदरप निवारक इतत हेतु 








८ . ® > , ७ ५3 + * , 
नयाणां लोकानां. अम्ब- 
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हमारे ( गवे+अश्वाय~+भेषनम्‌ ) गाय ओर अश्व के छि ओषध द्रजये. | 
( पुरूषाय~+मेषजथ ) पुरुष के खयि भेषज दीजिये ( पषायप्रष्पनछुखम्‌ ) 
भद आर मेड को सुख दीजिये ॥ ५९ ॥ । 
यम्ब यजामहे सुगन्पि पुषटिवधनम्‌ । उरकामव बन्वुनानम- 
योसंक्षीय माऽपतात्‌। (१) ञयम्बकं यजामह सगा पातदवनमू । 
उवारुकमिव बन्धनादितो सुक्षीय मा सुतः ॥ यज । ३।६० ॥ 
यम्बकं से मामृतात्‌ तक ऋरेद्‌ ७ । ५९ । १२ मेँ भी.है । सायण इत 
का भाष्य यों करते हः- 

ञरयाणा ब्ह्मविष्णुरणामम्बकं पितर यजमिह रत चध्यप्त- 
माहितोवसिष्टोतवीति । किं विशिष्टपमियत आई । खगान्ध प्रसा 
रितपुण्यकतिम्‌ । पुनः किं विशिष्टं पुषिन जगग्जयह्लाक्त- 
मियथः । उपासकस्य वधन अणिमादिशक्तिवधनय्‌ । अतस्वल्- 
सादादव मयामरणात्छसायदा सुक्षाय माचय । यथा बन्वनात्‌ 
उवारकं कर्कंटीफरं मुच्यते तद्वन्मरणाद्वा माचय ।क मयादज्ित 
आशख्तात्‌ साखन्यमोक्षपस्यन्तमियथः ॥ 

( सुगन्धिम ) जित की पुण्यकीक्षि सर्वत्र विस्तृत ह (८ पुष्टििषनम ) नो 
विवध आरोग्य धन सम्पत्ति आदि का वर्धक है देषा जा (यम्बक्म) त्रिलोकी 
पता परमात्मा दै ( यजामहे) उही को हम सव प्रूज । द भगवन्‌ ! 

( उवारुकप+-उव~+बन्धनान्‌ ) जेते फर परिपक हान पर जतत न्नस नाचे 
गिर पडताहै वेते दी ( रयोः) मृत्यु से (युक्षीय) इट जाऊ । परन्तु 
( अम्रताव ) अप्रतपते (मा) नहीं अर्थात्‌ अमृत स्वस्प जस कदापि भीं 
एथक न होऊं । इतनी सब के लिये भ्राथना है आग कंवर ज। क [ख भायना 
का गई है (-सुगान्धम ) जो ऊुघुमादिवत्‌ अयन्त इलकूर है ( पतिदेबनम ) 
ओर जो हमारे स्वामी की भी सर्वं दशा को जानने बाला £ । एते ( उपम्ब्रकम 


यजामहे ) चरिखोकी पिता को हम अवहा पूजं । हे भगवन । (उवारुकम्‌+इव + 
बन्धनात) बन्धन से परिपक फर के समान ( इतः) ईप मति पत्‌ श 
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१८८ ॐ वेद-तत््व-प्रकाश्ष # 


( सक्षीय ) श्म को पथ्‌ कीजिये परन्तु ( अमुतः ) उस स्वापीश्ह से (मा). 


नही । हे विद्धानां ! रसे २ स्थानां मे उयम्बक्र पद्‌ से जिनयनधारी व्यक्ति विक्षेष 
अथं करना स्वया अनुचिव दे ॥ 

रट ओर पञ्चवक्त--कदी २ महदेव के पाच सुख मने गये दहें। 
्रसक म सुख तीन रे नत्र। यथा-- एकेकवक्तं शुभे रोचनेश्च तरिभिख्िभिः। 
बभूव तेन तन्नाम पञ्चवक्तखिलो चनः । पञ्चवक्तं चिनेतरम्‌ । इसादि” इतत का 
भी अभ्िदी कारण दे । उपनिषदां मेतथा बेदान्तमें पांच अमि का विस्तार 
पूर्वक वष्णनदेवे पांच अभ्रियेर्- 

( २ ) अघा वावरे खोकां गात्तमाभ्रैः । तस्यादिय एव सथिव्‌ । ८ २ ) पर्ज- 
न्यो बार गोतमाप्रः । तस्य वायुरव सात्‌ । (*३ ) प्रथिवी वाव मोतमाभ्भिः । 
तस्याः सवत्सर एवे सपरत । (४) पुरूषो बाब{गोतवमाभ्निः। तस्य वागेव 
समित ॥ (९. योषा वाव गोवमाभिः॥ छान्दोग्य० उ० भपाठक् ५ ॥ यलोक 
पजन्य, प्रथिवी, पुरूष आर स्री पांच अग्नि दं । ब्राह्मण ग्रन्थो में बहूधा का गया 
हे कि “ अञ्जि देवानां सुखम्‌ “अश्रि ही देवों का युष है । परन्तु विरेषतया 


ख्ष्टि प्रकरण म. पाच आन्न उक्त ठ । इस कारण मानां अश्निय देवता केये पांच 
मुख हं । अतः आश्रस्यानीय महदेव के भी पांच मुख कट्पित हए 1 


सद्र जरर दो र्ध -जेते विष्णु के शेष्ायीं चतुभुज रक्ष्म्यादि सहितं 
एकरूप ओर दृ्तरा प्रस्तर शाशग्रामरूप ये दा रूप माने, पूजे जाते है । पेते दी 


महादेव कां पवक) चिनत्र, टषभारूट, पावंयादि संदित एकरूप ओर प्रस्तर 
नम्भदेश्वर पायव दूसरा श्प । इसम सन्देह नदी कि महादेव के साथ 


अनक उपद्रव ६ । जस्त प्रस्तर का आज सवत्र पूजा होती है वह यथाथ मं विदु 
का प्रतिनिधि है इषं हेतु इनकी शान्ति के लिये सर्वदा इन के ऊपर पानीय.गिसे 
रहते  । इन की पूजा विक्षेप कर जल्से दही होती दै। आपने दिव मन्दिरमे 
देखा होगा कि इन के उपर षड के घडे पानी डे जाते दँ । इत.से सिद्ध हैकि 
यह विच्युत के भरतिनिधि ई । इस भावको लोग भूलकर इस दरोव-म्तर के 
विषय पे अंह कथाएं भक्तो ने वनारी है । ओरं इसी हेतु इस मस्तर पर चद 
हर्तु अग्राह्च अखाथ मानी गई ६। केसे शोक कोवा दे । धीरे २ कहां 
तक कथा बहजतिी ६ ॥ 


क न 
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ॐ अिदेव्र~निणय ॐ. ९८९ |. 


“'सुद्र ओर एकादशमृत्ति 


आप्‌. छोगों ने पाथिव शिव पूना अवश्य कौ हग, एकादश्च रुद्रा का यह 
कहलाती हे । दश मूर्तियां कुड पतली बनाई जाती आंरपाच र का भागकर 
दो पक्तियों मे स्थापित होती ह । एक मूरति स्यू बनाई नाता जा उन दोनों 
दाक्तयो के अगि स्थापित की जाता.ह। ईप एकादश ₹। की पूजा क्या दातीद 
ये एकादश कौन दहै! सहता महदिव तो एक ६। €) पुनः प एकादश्ष कां से 
अयि । उ० दवा भाण ओर एक आसा इन ग्यारह का एक्‌ नाम्‌ सद्‌ 2 ९1 
कि जब ये शरीर से निकरने गते द तो परितः उपविष्ट परवा का र्ट देते 

। अवः ये रुद्र कदातेदईः- 

१ पथा +कतमि इति दशेमे पुरुषे प्रणाः अआसकाद्द तं 
यदाऽस्मात्‌ शशरन्मत्यदुच्छामन्ति । अथ सदवात तद्यदरोदय 


न्त. तस्म ति" ॥ बृ०उ०३।९।४॥ 
# ए ५4 स्थानम प्कद्स रुदर का पूजा रताद) जा एक स्वूख 


वह आतपा का आर पाचर्काना पक्तया र्ता इ ब्‌ 
५४ रः विजि हं । जष्ष कारण इनका नम ई ह, अतः परहद्व्‌ 
के साथ इनकी पूजा गाई गई ई ॥ 
‹‹ सद्र आर अषटश्रत्ति 
ओं सर्वाय क्षितिमूपषये नमः। ओ भवाय्‌ जठमूत नन्‌ । ओं 
शाय अभिमूरतये नमः। ओं अप्राय वयमूतय्‌ नर । ओं भीमाय 
आकाशम्‌तैये न॑मः । आ पशुपत्‌न य॒जमानमृतये नमः । आ 
महादेवाय सोममरतेये नमः । आ इशना सूथमूतये नमः। 


अथाः रविसिनदिश्च भमिरापः प्रभञ्जनः .। यजभान्‌ खमष्टोच 
पहादिवस्य मृतयः । अवेहि मां किङ्करमषटमूतः । इत्याद 
परथिवी, जछ, अशनि) वायु, आकारा, यजमान) सान सुयये आं पदहा- 
देव की सूतियां मानी जाती है । अ।र ईन के दूता क्म स सव, भव रुद्र) | 
उग्र, भीम, प्पति, महादेष, ईशान कंडे गये ६ । यहां शतपथ ब्राह्म ए (काण्ड | 





~~ 
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| क | -२९०  # वेद-तनत्छ-पकाश # 

ठृताय ब्राह्मण कं भमाण द्‌कर पू मं छ वणेन कर चुके है ओर वहां दिखाया 
९ क आय का उथापकता का यइ वणन हे। यहां पर यह वर्णन कि भगवान्‌ 
न आ का उतयन्न कया) यह अश्रि कहने लगा किमेरा नाम करो। भगवान्‌ 
न उत्त कारुट्र नाम दिया । पुनः कहने खगा किरं इत मे अधिक्र हु, ओर 
नाम केजिम्र। इत प्रकार जव आदिय सूचक ईशान नाम दिया दहै, तब इसने 


कहा कि वश महृतना ही हं । इतत से अधिक नहीं । यह सिद्ध करताहै क्रि 
॥ 








| 
९क महनि जि हना ए्रयवा सं ठकर सुध पर्यन्त कार्य कर रहा टै, इषी हेतु 
दयता स ककर सुय तक आटा नाम समाप्र होजाते है ॥ 


0 


मरतं 


रता का नाम इङ्ग भाषा में (प्रल्छनय। 
आय शाक्त हा सख्य पदां है जो नगव्‌ कोच 
शाक्त स्थानतयर्टरमये अँ गुण स्थापित श्गि 
कारण प्रतीत होता हे । वषु आढ होते ४ । ओर 
खुरपतया आर हा एृविवी देष । वायु अन्तरिक्ष 
६ । ईस तु वषु के स्थानमेभी रुः 


7) है इमे सन्देह नहीं कि यह 
खारहीहै। इती हेतु आग्नेय 
य गये हं । इस में एक अन्यभी 


दव अ!र्‌ आदय दोक द्व्‌ 
द्व्‌ ह्‌ बनाय गये इत म प्रपाण- 


रतम पसव इति। अभिश्च रवतश्च, वायुश्च, अन्तक्षिश्च, 
(११५ व चन्द्रमाश्च, नक्षत्राणि च एते वसवः। एतेषु 
० स ।हतिमिते तस्मादूसव इति । १० उ० ३।९।३॥ 
॥ 





गहब्रादनावदान्त यद्वसूनां प्रात सवनं राणा म्यनिदिणं 
सवनम।दत्यानाञ्च विश्वपा देवानां तृतीय सवनम्‌ ॥ 

| | छान्दोग्य उपनिषद २ । १५ | 
आ परथि) वायु, अन्तरिक्ष, आद, चा चन्द्रमा, नक्षत्र, ये अद 


वु ६ । अन्याय प्रकरसे भी वर्णन पाया जाता । वुधा के भरातः सवन । 
रर के छथ माध्यन्दिनि सवन ओर आदिशे तृतीय सव्न- 
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ॐ तिदेव-निणय ॐ १९१९ | 


` सुद्र अर रद्र क शक्तया ` 

र्द ओर पावती-पहादेव को अनेक शक्तेयां वणित हें । सती, पार्वती 
काली, अम्बिका, दुग, भवानी, रुद्राणी, ग्रडानी, गोरी आदि । में कतिपय 
शक्तियों का सक्षेपशसे निरूपण करता हं । मेने बारम्बार आपरोगो मे कहा 
हे कि “ पर्षृत अद्रि, ग्रावा गिरि आदि नाम वेदिक भाषा में मेधकेभी है। 
नियण्डु ‰-९० देखिये । अव आप समङ्ग सक्ते हं कि पावती महदेव की परी 
क्यों मानी गई है । “ पेते मेषे भवः पावती । पर्वतस्य मेघस्यापयं सनी पार्वती 
दिद्यद्रा । एवं गिरिजादयः ”' पवेत नो मेघ उप्तमेंनो होत्रे अथवा मेघकीनो 
कन्या उते पारवती कहते दै । मेष कौ कन्या कौन दै ! वियुत । विद्युत ही के 
नाम पार्वती गिरिजा आदि दह । क्योकि बह पवेत ( मेघ ) से उत्पन्न होती रै] 
यह विद्व वज-देवता कीं शक्ति है। अतः वजस्यानीय महादेव की पती पार्दती 
नी गई हं । प्रथिवी पर पवेतामं श्र दिमाख्य दहै। ओरजेते मेव सरे जनर्धारा ` 
गिरती ६ । वत्त इस हेमाख्य से गङ्धायसुना आदि अनेक धाराएं निकर्ती रहती 
है । पुनः जतकं मधम पानयय रगा तव ह्‌! विद्युत्‌ उप्त से उत्पन्न हगी। 
हिमाङ्य म हिम रूप पानीय सहा रहता है । इन कारणों से भूमिस्थे . दिमाख्य 

की कन्या पविता दवा कयत हं । 
र्द आर कलेः-इसका भी कारण अशनि है । “ काटी कराङी च 
मनोजवा च छुखादैता याच सुधूस्रवणा । स्फुलिङ्धिनी विश्वरूपी च देवी छेखाय- 
 मानाइतिषप्न जिह्वा” । युण्डको पनिषद्‌ मे छ्खा हे कि कारी, कराडी मनोजवा 
घुलोहिता खुधूम्रवणा, स्फुलिङ्गिनी विश्वरूपी ये सात अशनि की जिहाएं है । नब 
अश्रि के स्थान मे एक रुदरदेव कल्पित हूए तो जो वहां निहार थीं, वे यहां 
बनिताए (सिया) कटिपत हूर । ओर जिस कारण काली यह नाम ` अगि-निहा 
काटे इती हैतु कारीदेषी की सूतिं अति छम्बायपान निहा-सयुक्त ही बनाई 
जाती दै । निहा की विचित्रता वा विशेषता आप किन्दीं देबियों मे नदीं देखेग, 
कारण इक्त कायहीहैकरि काटी नामीजीभकाहै। ओर अग्रिमे प्रक्षिप्त 


पथम आहूति स धूम सयुक्त काशी ज्वाखा निकरती है । अतः काली देवी ङ्गी 
भूति अति कृष्ण-व्णं पानी गहै ॥ ` 





"गणक मि -- 
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१९.२्‌ ॐ वेद-त्छ-प्रकाशा # 





 “ र्द्र आर गोरी 
गरार्मयाय साटखलान तक्षयकषपदा दपदासा चठुष्पदा । 


अधप नवपद वभुदुषा सहखाक्षरय परमेव्योमच्‌ ॥ 
| [ ऋ ० :¶ । १६४. ४९ |] 

इस मन्त्र पर यास्क छिखते दँ “गोरीरोचतेज्बलतिकम्मणः। माध्यमिक्रावाक- 
गारा“ । भाव यहहै मेघमेंनो मह गनन हाता द उप्तका नाम गारी है, अथवा 
च मन्निक्रा नाम गारी है। इस ऋचा केभाष्यं मे सायण छिखते दै-“गोरीः 
स्गश्राला पाध्यामिङ्वार्' अथवा गरणक्षीटा राञ्द्‌ ब्रह्मारमकावाक्‌ | इस सव 
क[ भाव यर हके वाणी.का नाम गोरी है। पद्च्युतक्षात सादने सिन्धोरूपी विप- 
श्रत्‌ । सामा गार अधिध्ितः। ऋ ९। १ ९।२३। इतत ऋचामेभी गोरी शब्द 
५ ५१ ५५५ क्रत । वाणीकेनाममेमी गोरी शब्द कां पाठ आया 
५९.८८१ ९ स।। अव आप देखें माध्यामिका ( मघस्थ ) वाक्‌ भी मेषस्थ |. 
५५ ५५४. । जब मघ से अति वेगवान हा षज -द्‌व नक्ते ह ,पभरायःतव 
।.। (अति गजेन) होती है । अतः गोरी भी अभनिक्ो दाक्ति दै। 


न्दोंग 
॥ च ¶ कषा गया ई कि ‹ तेजोमयीवा्भिति' वाणी तेजामयी है, इस 
पनाय रुदर को पत्नी गोरी देवी है। गौर वर्णा द्री को भी मोरी 
क्त्‌ ६ । विद्युत गोर वर्णं दहीं हि 


गाचर्‌ हता अतः बिद 7 ^ ` 
क्रन्द्‌ का प्रयाग प्रायः है चद्यत्‌ अथम गर 
गोरी पद आताहै। 


ता हे । इती हेतु यहां मी पार्वती जी विक्ञेयणः मे 


रद्र आर अम्बिका ” 
मदाद्त्र का रक्ते एक अस्विक देवी भी दै । “अपर्णा पार्वती दुगा मृडानी 
चा "इ काम्वका अमरकाका । पुराण तन्त्रो मे इनकी वहत चचा हे । परन्तु यज 
वद भाष्यकत्ता मददीधर अम्बिका क{ रद्रू-भागेनीः कटूत हं यथा, | 


एत ख भागः सहं सखखाम्बिकया तं जुषख स्वाहा। _ 
एष ते र भाग आखुस्ते पशुः ॥ । यज्ञ ३.। ५७ ॥ . - : 








न्वी 





((-0 ॥\/81/118 (01661100. 01411260 0 €81001॥1 





ऋ, 
च -- 


| को रुख बहर्द्र। र रुद्र ! अप अप्त मगना अम्बका साय हम खगाः 








जो सेकडां विरोधियों | 






इष ऋचा कां भाष्य महीधर इस प्रकार करत हें 






से अरदीयमान पुरोडाश ग्रहणं करे । उस. पुरोडाश का सेवन कर । यह दवि खुहूत्‌, 
होवे । हे सुद्र ! यह पुरोडाज्ञ आपं का अरहणीय ६4 अपक छव सूविङ्पदच सम 

पित है । महीधर यहां यद भी कते दं कि "रुदर रो अम्बिका बहन ६। इसी कः । 
साथ इसको यह भाग होता. जो यद्‌ रुदर नाप छूर देव ह । वह जव अपन | 
 दिसेधी को मारना चाहता दै तब इसी करूर भगिनी अम्बिका को साधन बना अपने. | 
विरोधी को मारत दै । वह अभ्विका शरदरूप धर्‌ ज्वरादि उतन्नकर उत्त विरोधी | 
को मार डरती है” सुनः अगे कते है ` “ आदखुदानन वुष्रो . रुदरस्तम्राम्बिकया | 
यजपान-पशून न मारयत्‌।यथः " चूद.कं दान-स सन्वुष्ट र. उत्त अम्बिका स & 
 यजपान पशवो को नदीं मरवाता हे । क्या दी महीधर काविलक्षण अथेह्पुराण | 
वा तन्त्र तो कहते दं कि अम्बिका देवी रद्र क शाक्त आर मूषिक गणेश्ञका वाहन 
रन्तु मद।धर्‌ उख्या हा अथ करते दं ।-ईइक्त मन्त्र का यथाथ अथ आचा | 
(दयानन्द सरस्वती) ने अपने यज््रेदभाष्य में किया है । यद्वा । अध्यासेपक्रर अत्रा | 
पुरुषादिन्ययय स भा अय हागा यथा-स्वृसुः-केवक भगिनी काही नाप स्वप्ता | . 
नदीं दै। बेद.म.साथ रहनव्रार व्‌ गमन करने बे पद्‌ाथंका नाप सप्ता हे। मातुः | ` 
दधिषु मव्य -सरुजर; श्रणोतु नः. श्रातंन्रस्प सखा मम"३ । ५५।५ । इस मत्र || 
क उय्‌।ख्या मं यास्क कदते द "उपसमस्य वपतारमाई साहचय्वाद्रसदरणाद्रा"निरु° | 
३-९६ सूयं को स्वुस्ता उषा ( भरातःकाल › हं क्थाकरि दोनां साथ रहते है । | 
सूर्ययं कीं कोहं वहिन नहीं पुनः मरातःकार अथात उपा इतक स्वप्ता केष. हई । | 
इससे सिद्ध है किं मनुष्य कं। बदिन फे समान यह स्वता नह। । अभ्बिकाः-नङ 
के समूह का नाम अम्बिका द अथाव मेषधारा । अम्बूनां समूहः अम्बिका । 
आखुः-भाश दीघ काय्यं करने बाख । अथवा खेत के खादमे आदि कार्यं 
करने बाला । पृशुः-यह स्मरण रखने कौं बात ६ ।क र्ट का एक ना१ पशुपतिं 
ह । कथो कि जलं देकर पभ को यह रक्षा करतां हँ रट नाम पजेन्यदेव बजका है 
अब सम्पूर्ण मन्त्रक! यह अर्थ हओ (रद्र) हे पनेन्यदेवं {(एष+त+भागः)वहं वूथिषी 
आपका भाग है । १६ हतु आप्‌ (खसा) पता गमनं करने वारी ` (अम्बिकया) थद | 
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नै ` दिः = ॐ 0 ॐ रथ *~ ज त क्कः य ~ ~~ ॥ 9 + ` कन्का + अ 3 १ १ ‰ =>. चह + १ क्कः 
- य्‌ =` = ~ कीर ` नकि न्क च त 
;+~ धे अन = # चथ = 
ह ४. } ~प । + 
४) १ च ह. ॥ 
। ` च = ६. कं चकै 


~ ------------~- -- प क र मिता र योन = = 


ः | +~ | | 
| श्ट्ड  # वेद -तत्छ-मकाश # 





परथिवी दी नदीं किन्तु (जःखुः,) खोदने आदि व्यापार करने बाले (पथः) पण भी || ॥ 
(ते )आपके ही दं । जाति म यहां एक वचन दै) ( स्वाहा) इर की आज्ञा | 
प्रतिपालित हवे । अथाव इश्वर कजा यद आज्ञाहं करि पनन्य जरस प्रथवी | 
का पाटन कर । विव्रेघ अपा उन्न करं उप्तसे पथुपृष्ट हां गरहस्थ काय्यं | 
 क्षम्थादन-क्षम दावे । यह सवतवदी हो सकता है जव पर्जन्य देव वरस शदरते |. 
पथुरकन्षा क ख्य अनक ब्रायना ह । आर्‌ अन्यत्र कहा उक्तनर्दा दए रश्रका | 
चहाभ.गदं। इषदेतु यहां योगिक्र अथे करना श सर्वं सिद्धान्तदै) पुनः | 

प्राणाय खाद । अपानाय स्वाहा । व्यानाय स्वाहा । अम्ब | 


अआबम्नकम्बाङ्क नमा नयति कश्चन ) समस्यश्चकः सभाद्रका 
 कृम्पीख्वासिनीम्‌ ॥ यज्ु° २३ । १८ ॥ 
। ¦ इसत मन्त्रम जस्रा आम्बक्रा अम्बालिका शब्द क्रमशः माता पितामही | 

भपतिरह। वाचक्र है ¦ आचायेङृत भःष्य देखिये अम्बा बन्द ते भी अभ्विक्ना | 
बनता दै । मादा अथेमे भी इसका वहुधा प्रयोग आया हे ॥ 

२ अर सताः-षता को आख्यायिक्रा वड व्रिखक्षण है । दक्ष प्रजापति 

क यह दुदिता कदी गई द । महादेवजी से विवाह हुभा । अपने पिता के |. 
अनुचित व्यवहार से वह सतीदेवी यज्ञ कुण्ड म मस होई । पुनः दिमारय पर्वत | ` 
क कन्या हकर महद्व के अधाङ्गिनी हूर । इतना दी कथा का सारभाग.हे। 
ह ।वद्राना ' एत स्थला पं दक्षनाम मय्य काही है। “आदियो दक्षन इयाहुः। | 
जाद्चक्न्व च स्तुत; । नि₹० दे० ५॥ २३1 यास्काचार्य कहते ह, दक्ष नाप 
ब्रव्य-का ह । द्रादक्च जादियांमें एकर दक्षु आता ई । निपुण, व्ण का दन्त 
कहते ह । अयात्‌ ग्राष्प चतु काजोसूर्ख्यहे। उपततकानाम दक्षरे 1 सूयय 
भग्र पज॒न्यद्‌व्‌ इद को अपनी उष्णता रूपा सती शक्ति (पुत्री) देते ६। 


केप 


कञ्ा कभा वक्रा च्यम भी उष्णता कै याग क्ष प्रघ अर्‌ उक्त ५) विद्युत्‌ 


= (> र 


हेती ह । यही सती देकीकारुद्रके साथ स्वर काट निवापहै ।, सध्यं | 
द्‌ वदन मव पणि करने मं परम दक्षते जति । जगव्‌ का प्रचण्ड 


। . गयोः 
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१# 
रा ~ -- * = 


। जख्धास के (सह) साथ (तम) उत प्रथिवी स्वरूप भागका (जपस्तर) तवन अथात्‌ रक्षण | 
करं (द्रोहे सद्र! निश्चय (एषः+भागः ते) यह पृथिवी आपका दी भग है] केवल || 

















ॐ बिदेव-निणय ॐ ` १९५ | 


तथा तपाना आरम्म करत द } आकाश्‌ सदया खष्क दाजता । सुस्व कं कारण 
से पथम मेघ वना था, ओर बि्युव उदपन्न इई थी, वह-श्ट्र की सती देवी थी, ¦ 
ओर इषी से रद्र देव की मसननता थी । अव स्यं तो नगव के कट्याणा्थं॑ही | 


तापन दप यज्ञ रचता है । परन्तु इस यत्न से विद्यवः को शनि इई । क्वा मेव | 


४ ` 


हो नदीं रहा पुनः विद्यव्‌ रहे कहां 1 पेय ॐ अमात्र स. विष्चखतिष्‌ कामा 


निरादर हूभा । मानो वह. मेघस्थ विचुेवीं दक्ष (सय्य) क ताप्रन सप्‌ यज्ञ. म 
| का निरादर देख भस्म हो गई । एक वात यहां स्परण सखना चाहिय कि, 
जिप् सप्रय.सुय्ये प्रथिवी को तपाना आरम्भ करता ६। उत समय प्रायत्रा-अति | 
उष्ण होजाता ह1 अतः अभि दक्ष के तापन रूप यज्ञ मणएक प्रकार ह आजाता, 
हे । परन्तु गजन करने वाखा पेष देव रुद्र नदा आता । उक ग्राघ्‌ समयम रुद्रका 
नदी रहना यदी दक्षङ्ृेत रद्र का निरादर दै। आर यह निरादर्‌ सस्य कं कार्ण , 
सेशीहृजादहै। इस हेतु सती देवी मानों भस्महो जाती दहे । मेव मे षिद्यत्‌ 
कान होना दही सती का भस्म होना है) अव पुनः ओष ऋतु के बीतने प्र 

वर्षा आई । जो सती देवी ( विच्युव ) भस्म होगई थी, पुनः वह पवेत (मेष) 
उन्न हई । अर्थाच पुनः मघ मे विदुषी पक्राशित हने छ्मी अब रुद्र अर्थात्‌ | 
पर्जन्य-दव्र उप्त विदुदेगी को अपने शिरपर छकृर प्रथ पर धमण करना आरम्भ 


कस्त दहै । जहां २ सती देवी का अङ्क गिरता दे)बह पवित्र स्थान होता जाता हे, 


= (+ अ, ® 


अर्थाव्‌ जहा २ खाट दावा इ, नःसन्दह्‌ बह स्थान्‌ पवतर हता ईह । वषा्छतु क्‌, 
नन्हर श्रीष्प होना ओर ग्रीष्म के पश्चात पुनः वषो होना यह जो दस्य ै। 
यही सती का भस्म होना ओर्‌ जन्म लेता ६ै। है शर्‌ तत्सविव ! आष लोग 


इष दृश्य को अच्छे प्रकार विचरं ॥ 
| ¢^ ११ 


“रद अर्‌ अवाज्ञन 


यद्यपि विष्ण, व्रह्मा, इन्र आदि सव पोराणिकर देवो की पाक्तियां द । इक | 
म सन्देह नदीं । परन्तु रुदर देव की शक्ति कौ बहौ विलक्षणता हं । अप देखते 
रै करि एक दी शरीरम आधा भागस्ञी का आर अधा भग पुरू का रहता 
ह । भूषण आदि धीं इसी के अनुशार सजाये जति है| इधीहेतर्द्र को अर्धं | 


| नारीश्वर आदि नापां से पुङारते ६) तन्बप्तार म करटा हे। यथाः-- | 





कि दि 
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+  [-१९द्‌ ` # वेद-तस्व~प्रकाशा % 





गढ प्रवाल सचर्‌ विलसत्‌ त्रिनेत्रम्‌ । 
पाल्ारुणात्ड कपालक शु स्तम्‌ ॥ 
अधाम्बिकेशमनिशं प्रविभक्त मुष्‌ । 
नाटन्दु वद्ध सुक्ट प्रणमामि रूपम्‌ ॥ ` 
पुन्‌ः-अष्मा नवमी क्ता नवमा चामा युता। 
_ अधनारच्र्रोया उमा माहेश्वरी तिथिः ॥ 
 _ इसका कारण क्या! अन्य देवों का देषा खूप क्यो नहीं १ । क्योंकि | 
गक्तया सवाक हं । क्या गहादेव दी अपनी पत्री को अधिक मानते दे {1० | 
उतमभां अघ्निदी कारण है । देखिये चायु एक स्वतन्त्र दव पतत हति हः. 
उव्यः चन्द्र, नक्षत्र, पृथिवी, नर आदि सव दी एक २ स्वतन्त्र दीखते है वरन्त 
बाम टव स्वतन्त्र नहीं । काष्ठ, पत्थर, मेष से} अभ्चि प्रथक्‌ नीं इन केरी 
` भवन्तर्‌ छीन दे । दीयासखाई मे अभि भरी हुई ह। बाच पे विमान दै। 
काष्ट के सवण ते अचि प्रकट होती है । मेव स लवकती है । परन्तु स्वत 
|| -¶ नहा यदि काष्ठादि पदाथ नहं तो अभि का आसति ही नहीं रहेगा । इष 
| स यद सिद्ध दह्यत है कि अघ्नि दव अन्यान्य शक्तिके पाथ हा काय्यं कर 
सक्त ६ । क्षणमात्र भी अन्यान्य शक्ति ये वियुक्त होकर अग्नि देव नहीं रह 
ङ्त । इक्ती कारण विव्रिकशील पुमे; ! अप्र स्परानीयरुद्र दव अध्रनारस अर्‌. 
जधपुरुष माने गय हे । केषी विरक्षणर्टर की सृष्टि है । निःपश्यय र्द्ररचियता 
१ वड्‌ २ युक्तियां ओर दइ वर्णन किये षै ॥ 


सुद्र ओर रोदसी " 

"न्ख मारुतं वयं श्रवस्युमा हवामहे । आ यसिमिन्‌ तस्थो सुर 
न विश्रती सचा मरुत रोदसी ॥ निर° दै” ५। ५० ॥ 
रत मन्त्र का व्याख्या मं“ रोदसी रुद्रस्य पती र्द्र की पत्नी कानार | 
दक्षा ९ एसा यस्काचाय्यं कहते है । व्रियय॒त्‌ कानामरोदमनीदै। द्रे की 
९ शाक्त विद्युत्‌ ६ । पी पार्वित्री बक्ति का नापर । वेदां म एक २।द्‌। 


वचन याग बहूत आया हे । इसी प्रकार रुद्राणी भवानी आदि ब्दो कीं सङ्गति 
स्वयं करख्वं॥ । 
















= न ` 





% तरिदेष-निर्णय % ` 


^ रद्र आर चन्द्र 


वेदिक भाषा त चन्द्रं वाचक जितने चन्दर, चन्द्रमा, सोम आदिं क्षब्द दं 
वेः सव सोमस्ता वाचक भीद। दो पदार्थो के एक नापर हाने. स. अवचानि 
| पस्छृत भाषा में वडा गड़ बड़ हू! है 1 जहां वणनं है किं सोम वा चन्द्र आष 









किया है ! परन्तु यद बडी भूख की बातं है1 रेते २ स्थर मे चन्द्रादि पदसे 
| सोमलता का ग्रहण है । -ओषधियां मं सवे श्रेष्ठ हान स आओषाधपाति अप्धाखर 
आदिः सोमर्ता श कहछाती है । नकि गरह-चद्रमा रद्र के शर पर जा चन्द्रमा 
` | क सूति बनाई जाती हे, बह यथा में सोपर्ता का सुचक ६। अर्‌ बाब द्‌ 
| से सम्पूण बनस्पति का तेखादिकषब्दबव्‌ ग्रहण है । इती दैत. महादव का एक 
नाम पशुपति ३ । शतपथ कहता हे । “ओषधयो वै पपिः । तस्माद्‌ वदा उसव्‌ 
ओषधीलमन्ते अथ पतीयन्ति ॥ ९।३।१२॥ ओषधि दही पशुपति ६ । नच पथु 
ओषधि पातै । तदी स्वामी क काय्यक्षप हति र | अं अप समञ्च ` सङ्रतं 
हे कि महादेष के साय चन्द्रमा कयां हे १ महादेव परेन देष ह । बह _ अपनी 
वषो से वितरिध गोधूम यव वनस्पति आदि खाच बस्ठ द्वप चतुष्पद्‌ ॐ ख्य 
पदा किया करता है। मेघ क। यदह महात्‌ यश ह) अ" पजन्य द्व्‌ स्थानाय 
| पहादेव के रिर पर यताः स्वरूप चन्द्रमा शोभित है । वेद प साम रद्र शब्द्‌ 
बहूधा इका प्रयुक्त हुआ दहे, यथा | 
सोमारुद्रा धारयेथामस्यं प्रवामिष्टया रमरडबन्व । 

दमे दमे सप्षश्वा दधाना शन्नो भरतं दिपदे शं चदुष्परद ॥१९॥ 
सोमारुदा वि हतं विषुची ममीवा याना गयमािषिश । 

अरे वाधेयां निति पराच रस्मे भद्रा सौश्रवसानि सन्त ॥२॥ 
सोमार यवमेतान्यस्मे विश्वा तनूषु भेषजानि धत्तम्‌ । 

अवस्यतं मुञ्चतं यन्नो असि तनूष कतमेना अस्मत्‌ ॥ ३॥ 
तिग्भायधो निग्महेती खशेवो सोमारदा विह उग्ल्त नः । 


प्रनोंसुञ्तं वरुणस्य पाशद्रापायत नः छउमत्तस्यमना ॥ १.4 
[ ऋ० ॥.६.॥ ७४ | 


' शरौ कि व, ७ त" ज न ~ 
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| षियों करा अधिपति दैवहां खोगोःने सोप चन्द्रादिः शब्द के ग्रह-चन्द्रमा का ग्रहण 





क ऋ मा ~ १ गइ कक =+ जैः " नि र क्र ` ` 
॥ 





द्‌ापिका मं भी कडा हे कि“अजीजन्‌मरुतः प्रश्चपुत्रा रुद्रस्य पुत्रा अपितवभूवुः । | ` 
र्षु खक्तेष्वय मार्तेषु कयाद्रयश्रूयते तत्र त्र । आपेय शक्ति हे मरुत उतपन्न 4 
| होता द । अतः यह रुद्रुत्र माना जाना है ॥ | 


। ॥ 
॥ 
४ 
। र रनर ॥ १६ +. 
॥ तै 











| # 4 ॥ ॐ ॥ श 


~ --__~~-~~-~-~-~-~-~-~-~~-~-~-~-~-~-~-~----- ~~-~~~~ रक --- च --- ~~न --~-न य्य 
9 दी कक = नि वि ` शा निकी 


> वेद-तच्व पका .ॐ 























२ अरर मरत्‌ -द्‌। कं कड एक स्थङ्ममरुतका रुद्रपुत्र कहादैवेदा 


ण 
"व ^ 


_ _ ९६ अर खवणादि धातु-षु्रणे रजत तान्न छोह आदि समग्र धातु |` | ठ ४ 


| "1 ताक्त क कारणस ही बनते दे । अतएव पुराणों मे महदेवसे इनकी | ` 
| उत्पत्ति मानी है । इक्तमे जो अ 


| ति 


लु गोनद च ख कथा कते दै वे. सव ग्रहा मिथ्या दहें। | | 
कर रुद्र कां ठुपाति हं तव उप्त केषी २र्द्र| 
द्।ङ्‌त ६। इस करा भाव यहे कि विष्णु अर्थाव्‌ सूर्य्यं अपनी षक्ति से जब्र | ` 
ताना सष अथात्‌ विद्युदरप फडाता दे । तथ इसके पसाथरुद्र का रहना आव- |. 
कद । यह भावन सन्न कर अवाच्य कथा का वणनं करः अपने द्व कों | 
ॐ व्तत वनति ह हे विद्रानो ! विचासे!! ` ् 
काक लन पूजा-ने विष्णु बरह्मा को मूति सवयव-सम्पन्न | 
जिया प नः । तद्रत्‌ दिव को पूना नदीं देखते । काशी, वेचनाथ 
यवत ग बायपरान दस्तपादादि रहित प्रस्तर कौ पूना होती 
ए ¢ (नत्त समय विष्णु की. पना शालग्राम मेंहेने| 
। नमदश्वर कावा शेव प्रस्तर का प्रजा चश दहै। इतक पू 
1 ५ जतत भस्म पिभूषित एषभाख्द्‌ श्यादि : अनेक : विशेषण सयुक्त 
जा त) साहेत महादेव की पूना चरी थी । इष. शव्र-प्रर्‌ की पूना 
पचात हन का भीं कारण सहजतया वदत हा सक्रतादै। पाराणक्र समय 
मत ९१ कण पूजा ण्यक २ होने लगी थी । सव ही. चेतन द्व मान जातं 
थ । मध कं गजन ओर्‌ विन्युत्‌ के पतन से खग बहुत कम्पायमान हति च। 
विद्यत का अष्षटत्‌ देव रद्र माना जाता था। प्रयक्षदी र्द्रदेव कां अध्चि 
स जाज्ब्िस्वमान दखते य । अभीं द्खत हं । छोग विचाशने ल्मे कि इस दव 
१1 र कत हय सक्ती है। इकति हमारी बही हानिहोद्ीहै । गो ने 
स्थिर क क अशनि करी शान्ति जसे होती है । इ कारण आप्‌ शष 
प्रस्तर क{ ईजा म यह्‌ विक्षता देखगे कि ब्राह्मण ङोग प्रतिक्षण इष के उपर | 
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(> । वि ० (ऽ ॑ न ॐ ~ क~ भ्य क ४ वाशा व ^ ~ ~ ~ > 
जर गिरति दी रहते हं । भषिद्ध २ पन्दिरो मं यह नयम ह [क कसा वड्‌ 
| पाज कीवैदी सें खछद कर ओर उस्र मे पानी भर शिव भरस्तर के उपर ्टक्रा 


ने सवदेवों की पूजा देखी होगी । परन्तु शव भरस्तर क पूजा ।वशव कर नल | 
भीं चाहिये ! यह पृजा र हमें चित करतां ह क यहं मस्त वज्ञ-स्थानाय्‌ 
सपय इतत का रूप अयन्त जता हआ, अति छमस्बरायपन रहि दण्ड सा प्रतत 


होता है । दम्तादि अवयव नहीं दीखते 1 अतएव क्गा न श्र देव कीं सूतिं 


को कुर ओर दही मानने खगे । ओर अनक कार्‌ क क्वाय. गहृला। | 
हे विवेकी जनो ! परन्तु वे सव ह मिथ्या ई। स्दरदव्खाश्ण्वान्‌ ईत रस्त || 


प्रतानेषि हे । इयल्म्‌- 


आशव ल्ाक्त के जम्हम्‌ रह हजा हे। इत (५ र्ना म 








0. 


ऋ चिदेव-निर्णयं # ` 








देते है । उ छेद से वृन्द २ पानींदिन भर शिव प्रस्तर पर गिरता ई । आप्‌ 


>~ (4 


प + च, वो 


ही होती है। जो जाता है वह इम कं ऊपर खूब पाना चहाया करतां ह। 


क 


भारतवष्‌ मे जितने मन्दिर हे, उनमें जलका हा इर्य आन्क ९। अर्‌ हाना 


हे 1 जव बज्र पेसे निकर बड जोर सं 1चलछ्ाता इजा दष्डता ह) ता उप्त 


रोह दण्डके समान दी बना प्राण प्रतिष्ठा दे पूजन छग । यह शवे भस्त्र | 
केवर विद्दव का ईदी भरतिनिधि है । परन्तु प ईका भा नाव भूक गय । इम्‌ 


को वज्र का भरतिनिधि बनाया या । यदिप्सान दत्‌ रत न्र्‌ के साथ | 
जरु का बेडा इतना क्यों ख्गाया जाता । इस स ५५ ₹ क यह भरसत्र्‌ वज्‌. | 


रद्र ओर पाथिव प्रजा-आप देखते ६ क प, पका ^ (मही ) कौ मूरति 
बना बना कर प्राणप्रतिष्ठा दे भतिदन महादव का उना करते हे।, महादेव 


की परनामे ही का माहात्म्य है । अन्य देवर का मृ।तकामय। सूति बनाकर 
आहिक पूजा नहीं होती । इष का कारण यह 8 कि अध्रि पृथिवी का भाद 
माना जाता हे । ब्राह्मण ग्रन्थों मे इत का बहुत वणन 8 । ईस देतु भरतिदिन 
पत्तिक की मूति बनाकर रोग पूजते द ॥ 


रुद ओरं चिश्चल-मने आप रोगो का (५ **_ (दसखा दिया है 
कि यह रुद्रदेव केवर विद्युत्‌ वज्ञ वां अशनि कैं ह! स्यान म नहीं रिन्त समस्त 


(1,8५०8) है ओर जो सर्वव्यापक अति वक्ति 2 ~ म (षान्मतनहु) | 


~ 117 
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र. २९६ ¦ >€ वेद्‌-तच्च प्रकाश ॐ 





रसम सन्देह नदीं किं काईटनिग ओर इरुक्दििदी दानां. एक वस्तु-दं । विचत्‌ (4 | 
नहा गिरती ह वशं सव पदाय नष्ट शर्ट दग्ध द्यो जते यद प्रसक्षहै। इष | ` 
आपत्तिः से बचने कःय प्राचीन विदाना ने यह्‌ उपाय निकाया क्रि, धातु. # 
किमत तरिश यदि. बड़ २-मकानामंलणाए जांयतो पकाना की बडी रक्षाः। 
हो सकती है । यह त्रिशूर दिचुत्‌ आकषक होता है । अव आप देख. सकत है. | 
ङि भरहादेव के साथ त्रिशूल कंवा कर माना गया ह {-जिप हेतु महादेवः विचृव, | 


ह । अतः इन के.साथचरिशू हं । यह देखशया-३ कि यदि विद्यव्‌ से रक्ष 
चाहते हो तां अपने २ मकानां मं धातु रचित त्रिशुख. र्गा । आज कट 


 मानाजाना द कि फ्रकल्िनिनपके विद्वान्‌ ने. इं नगदुपकारी वस्तु को | 


प्रकाशित क्रिया दै । परन्तु हमारे यहां पहले से दी यह.विचाविच्रमानयथी॥ 


| 11801117 {प्111€04 118 018९0ए€ा $ {0 शद्धा [1261] 8०९०1 
इष्ट ९8160 126 एपा]व1028 81101५46 118१९ 11811111 . ९010 ८{01 ६, 1119646 01 
 106{8| धाएप्टूा म्ला 1 दाप एण्पात्‌ 88 1610प्६ धा 11) ] पाए {0 
` {16 ॥पा1वा7@३, {116 (ना वप्८{ठा/8 010}९९॥ 8४ 11116 00४८ {16 पाता ०8 
` 8716 816 [016 (0 20९६ {11८ 10111119 111९ 81९ {48{611९त्‌ ६0 16 
` पातु. 0 (06 (10887708त्‌8, {1761107 स पाला (16 [हटापैफं४ = स्वो 16 


0988, 876 "षऽ 1४ 18 (0 त्‌प८।९त 8०1९] {0 {16 छठपात्‌ 


४ 
क । 
च 


{प ऽणा९ [षा{8 0 [त्‌ ्ाप्ावृल्ातिना)5 910 1160 ला 81 भजृल 


| प्रलय $द्णाः [पाताटत्‌इ ० ]$८्इः 917 11९11 8181016 100 लक ५५5 ]"९- 
8619९ ॥17017द11 (€ 10ष्लाप्रैठा 0 ।॥ 
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भ = कक ऋ = 


88111111) ॐ । ¢` 


म = च 9 


.#1 
६11 


९६. अ(र नम्रल-प्र रना यह न श्रास्रीय ओर्‌ न.पौराणिक सिद्धाः 


 ६.। भरति एता हता है कि जव देश म जन्भ कौ प्रमोत्रति होने री, 
(^ वगाचार। आदि जनावचार्यथो ये,जव दिगम्बर पथ चाया । अज्ञ रोग इ 
की सिद्ध मानने को, उत समय पौराणिक ने भी: विवद हो कर्‌. अपने देव 
। % क बनाया । पहले से ही -महादेव क वेपन्‌ योगी के संपन थाक्ष। 


वात्रचस्त्‌, विभूति सपः उप्शान अपा आदि उपाधियां, विद्यमान, ध थी | 


१३ इन भ एक ओर्‌ नभत विशेषण बदा दिया तवसे दी महादेव ` नपर मनि | 
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नी 2 ए त शा) 


~ ~ क = अतज 


त ॐ तेतर त ॐ ॐ कि 











दिन इन के साय उपाधि वदती हौ गई । भनेर भी इन के गण ह । भयङ्कर 





| यदी एक मुख्य पदाथ हे । वेद्‌ ईश्वर-विभूति को दिखलाता है । विद्युव शक 


^ क „ > च्छरॐ ` च, , 0 ^» +. म 





# तरिदेव-नि्णय # 7 +: | 





गये । अन्यथा महादेव तो कृत्तिवासा ये, पुनः नम्र कैसे हए इस मरार दन 


निप कां रव ( नाद) हो । यह मेषदहे। यदीभेखदहै । कातिकंयश्न = | 
पुत्र दं। यह्‌ सेनापति कदे गय दहं । पाके जा अनक चण्ड है| वेदी यहा | 
सेनां है । मानों इस कादम्बिनी ( मेवमाखा ) को अपने वश्च म करर | 
यथास्थानमेजोके जांय ओर तव ततः स्थान में पानी बरसा कर पदाथ ₹ | 
देवो को छाम पहुचे । वे दी कारिकेय दै । गणेश भी महादेव के पुत्र कह 1५ || 
हं । यदह गजानन ६, जस्न मघा को परवत पर ओर प्षमुद्र प ख्टक्त दखा ड 
उन्दं बोधो सक्रताहै करि महादेव पुत्र गणश क्या माने गये ह। व मध दती 
के समान पर्वतां पर भरतीतदहोते दै, ओर उषी प्रकार सुह ख्टकाए हुए भात | 
दाते ।येमेषदीतो गण दहृए । उनके जो ईश वे गणेशा । यह भी प्व 
कारी बणन्‌ है, इसी प्रकार बिपरदहन आदि की भी गति आप खग छप 
ठगा स्क्ते ६ । गणशादिकां का निरूपण अन्यन्न दिखावेगे 1 यदी ग्रन्व 
के वि्तारभय से इन सवो का वणन अभी नहीं किया है । रुद्र सम्बन्धी जितनी 
ऋचाएे षै उन कामी अर्थं अन्यत्र प्रकाशित करगे । यजुर्वेद षाड्पाध्याय 
सम्पूण रुद्र-सुक्त है) आधिदरेविक पक्ष मं यह सव वणन विचदेव का हीता 8, 
आदिभातक पक्ष म राजा आदि के वणन मंघटतारहै। विद्युत एक विष 

दाये हं । विचारने से यदी प्रतीत होता है कि आसा ओर परमासमाको छोड 


जागृत विभूति है, अतः इपतका एक अध्याय से वणन आया है । हे शरदत्ादि 
विद्राना ! इश्वर की विभूति देख ज्ञान प्राप्त कीनिपे॥ 


“ उुपसहार्‌ ` 
इस भकार हम देखते द कि अश्रि, वाय ओरसूय्यये ६ तीन देष धुखूषं 
है । यास्क कते दँ “ तिक एव देवता इति नैरुक्ताः । अप्नः प्रथिवी स्थानः । 
वायुवन्द्रोवान्तरिक्षस्थानः । सूर्यां चुस्थानः ” । तीन देवता है, पृथिवी पर अध्नि। 
अन्तरिक्ष प बायु । ओर चरोक पे स्यं । इन री तीन देवो के स्थान में रद्रःबह्मा 


~~ - र्य दा - 
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` “यो देषेष्यपि देव प्‌ सीत्‌ (1 


` जण ज्यरतोषि सचते स पोडस 


स॑[ 

। . वदी'हम मनुष्यों क ६ 

| + 1 "य ४०्य दष ६1 द.धीर पुरुषा {` इप् प्रकार व्य कीं 
। चिन्तन आप टाग करं ओर मिथ्याज्ञान कौ) 


। तु +कः चोन 

§ $ न, +र ॥ 
॥ +; 
कै 


“शो र 


क| चद्‌तच्छतं पाथं! वयेकाग्रेणं चतंसा । 


काचदन्ञानस्तमाहः प्रनष्टस्त धनञ्चय ! ॥ गाता ॥ 


75 ह विद्वान {क्या जप्लोमोने इम क~ 
ॐ णङ्गाग्रच श्र ॑ 
आप लगा का च्रष्टहुजा | प ‰ प > (क्या 


|विद्वासञचुः-'नधर मोह स्प्रातलर्ष्चा खत्रसादान्सयाऽच्य॒त ! 


‡{एडरि ता भस्ममृतसन्दह क[२९य्‌ वचनंतव ॥ गाता ॥ 
ह मान्यवर! हमारा पादःनष्ः हज । स्मरति भाप हुईं । अव हम लोग 






९न्द्‌ह्‌ राहत इष्‌ । यह स्वं 2 अ] 

स्{कर!र्‌ ति । 8.1 विद्वान्‌ 1 ४ ५ व 
अ 440 %।त्‌ ६५ इस भरसङ्‌ ॐ{ समराप्-कर॥ - - 148. 
1 ९्त ट(कृस्त् 1जा पाततः । ठभ्यं यन्न्‌ वितायते 
(च हत सतादष्णो । हुषा बी्पणि । लं न पणीहि 
स्वः सुधायां नवाह परस स्युस्‌ || अथव १७।१।१९ 

व अमाद्ाया जप्सन्तय आपी पर्ष आ विवेश । 


व इमा पतृषा-खवनानि वाक्द्प तस्म स्मय नमो अस्तमय ॥ 


„आप्‌ 41.11. 
|, 8 1 वलाक, मनापतिदै | आपके दिवि दी यह कत ४ | 
५ दा तवत वलवान्‌ द । आपकी दारण मे =क----- प १ 1४] वद्धा चलि 
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ग । व्रह्म निरूपण कं 
विस्तार से सुनामा | भां पुनः 








र ^^ 


डे 
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| ह । आप एेदखो क्रिक सुख 





भुभ(कर पश्चात्‌ अमृत धरदान करु । जो 


व्यापक हं 
न्यायकारी ईश्वर अन्नि. जल. ओषपीधयों अ।र्‌ वनस्पतिव। ५ यापक ह 


सम्पूण वश्च रचा हे उसी भका खरप व 
ति | ५ धाते । 
-छविज्ञाने चिकिते जनाय सचास्‌च वचसी परस्प 


१. | 
तयोभरसलयं यतरद जीयस्तदित्सोमोऽति हन्यासत्‌ ५,। १२ 


[ ० ७ । ५०८ 


अथः-(चिकितुषे) ज्ञानी चतन (जनाय) जन के खयं 0८ 0 
हान अथाव जानने यू(ग्य दै कि ( सव +-च +) असत्‌+च ५ १ 
दोनों ( वचसी ) वचन ( पर्परधाते ) परस्पर ९ दक्र का वीं 
करत ह परन्तु ( तयोः ) उन दीना ० 1 ५ त्‌) उत्ती का 
उन दानाम जो ( अनीय ) अविक्षय नञ अक्रुट्छ & (तद्‌ 0 ) 
(सोमः) भगवान अथवा राजमन्त्री (अवति) रक्ता कस्त ईं, आर (अम 


अस॒ २ 
र-नवाउ सोमो जनं हिनोति न क्षत्रिय पा ५ | 
रस्य भ्रसित। शयति 
[न्त रक्षा हन्यासद्वदन्त सुभाविनर [ ७। १०४ । १३ | 


7 को (न+-हिनो।त) 
श्रय दीं जिनम्‌) पाषा क (न्‌ 
अथः-(सोमः) भम्रान्‌ ( वै+उ ) [न ज्र 
नदीं उडत दै, ओर (न) ¢ ्षत्रियम, पापी क्षत्रिय का इत ६१अर्‌ (मिथुया) 
असय-पापी जन को नदी 
मिथ्या वचन (चारयन्हम्‌) धारण करत €` 14 श 
छो है (रकषः+इन्ति) उत वापी रात च ५ 
असय बोलते हुए को, (आ~+इन्ति) पूण दण्ड देते ह (उभा, राक्षत आर मिथ्या 
ए कृ. (आ - 
भाषी दोनों जन (इन्द्रस्य) परभश्वर कै ( प्र ५ १ 1४ ) रहते हे । 
= ५. समाध व दवा अब्बह अर । 


३- याद वाह्‌ मनृतदव 
घवाचस्ते निक्रथं सचन्ताम्‌ ॥ 
किमस्मभ्यं जातवेदो ६०१५ 1 
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__ यापा 
[जक्षन 


व्यायक्रारा दव का नमस्कार दाव ॥ छः 
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॥ 5 च (1 ॥, 
| व | 
¢ "अ स 4 
| "र्द्ध = ४ । ड - 


(८ अश्र ) हे थकाञ देव ! ( जातवेदः ` सम्पूण -विनश्व सुरन -के 
जानन ब इश्वर ! ( यदिवा ) यदि. (८ अहम्‌ ) मरे ( अच्रत-देवः > पिथ्यादेों 
पासक ( आस, हु ( वा) अथक्रा ( मोघम्‌ ) निष्फड ही द्बरान्‌+भपिनउद्ध) 
द्वा कं नक्रट प्रा हाता; हे भगवन { यदि रमता में हू, | 
अपकर जपा हो, परन्ठुप्मामें नदींदहे। हे देवः! इस हेत 

` ऊपर (कमह गीष) क्यों आप क्रोध करते हं! हे भगवन्‌! (त) वे द्र 
मस्वाभाष्‌ा। जन ( निक्डथम्‌ ) नाद को ( खचन्ताव्‌ ) प्राप दोवे॥ वः 
जकपतका द्व पथ्या हो । निक्छथ=दिप्ा। अतः हय सग कालत मिथ्या द्वे 
उपाकतना छ।ड परमात्मा कीं उपासना सदा कया कर जसे करि इनके [पम 


षड्‌ । आहय अन्त मं पुनः उस परमगुर स्वामी श्रद्‌ यानन्द को बारम्बा 
नमस्कार कर्‌ ज। इम सवा कां अन्धक्रारपे पार करतदहें॥ ^ 





॥ 1 थं 
ह. 
गः १२ 





त त मचयन्तस्तव हिनः पिता योऽस्माकं मवद्यायाः पर पार 
त्यसाते “ˆ । नमः परमषिभ्यो नम परमन्यः 


राणि ज्योतापि सचते प्र षाड्शी ” 
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सु 
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ईत मिधिल!-देश नवापद्चिवश्चङ्गरशम-छृत 
वरदेवनिणये शनिणेयः समाः । ५ 
्रिदवनिणयश्च समप्तः। =, - || 
दतायः सञ्धासः समाप्तः । = न | 4 । 
हः । | , ^ | 
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